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१ विचार पृष्पोः 


सुख की प्राप्ति ओर सुबाभार्स 
ली थक 


"आओ डिदेलपकव+-+ 


पद्म--सर्वात्म वशंसुखम्‌ । द 

थ--सर्वथा स्वाधीन होना खुख है॥ १॥ 
दुनियाँ में जितनी तरह की उन्नतियां हैं, उन सब 
का मल ज्ञान की उन्नति है। जानवरों के माफिक्र सिर्फ 
इन्द्रियों की तृप्ति मात्र को छोड़ कर तुम इस घरती-तल 
पर ऐसा कोई भी सुख निर्देश करके नहीं बता सकते हो 
जिस का मल कारण ज्ञान की उन्‍नति नहीं हो॥२॥, 


त्व दृष्टि से इन्द्रिय सख भी आनन्दानभति के अति 

रिक्त ओर कुछ नहीं कहा जा सकता, किन्तु यह आनन्दा: 
सुभति उसी प्रकार घृरित है, जैसे परनाले के मुह से 

दरबार का दृश्य देखना ॥ ३ ॥ ड़ 

सखकर वही है, जिससे इच्छा घटे ओर तृप्ति-बढ़े-। 

जिससे इच्छा और अठृप्तता बढ़ती जाय बह सखकंर कभी 

, नहीं हो सकता है ॥ ४ | । 


0 का 
सखाभिलाषा होने पर उसी सख की कामना: चौहिये, 
- जिस का कभी -हास न हो ओर जिसमें दुःख की कालिम 
न लगी हो ॥ ४ ॥ हक | 
जो हमारे स्वाधीन है ओर विपत्ति में हम से जुढ 


कक 


न हो, वही आनन्द हे--सच्चा सुख है ॥ ६) 


जानते हो'! जिस सखकी प्राप्ति की अपक्षा प्रतीक्ष 
में अधिक मधुरता मालूम होती है, वह सच्चा. सुख नई 
सखाभास है । इन्द्रिय विषयों के सुखका यही हॉल 
इन्द्रिय विषय संयोग के साथ ही वियोग-कल्पंना की 
हवा चलने लग जाती है ॥ ७ ॥ 


इन्द्रिय जन्य सख का अनभव इन्द्रियों की परवशद 
होता है, अथांत्‌ जो प्राणी जितना ही इन्द्रियों के वश 
में होगा उसे उतना ही उसमें अधिक स ख का- अनु भष् 
होगा। ऐसा गलुष्य सदा इंद्रियों के अधिकार में बाह 
गा।द॥ . हे 
अपनी इच्छाओं को सीमाबद्ध करने में सूख “के 
खांजी, चाके उन्हें पे करने में ॥ € ॥ 42 
उच्च आकांक्षा का तो कही अन्त ही नहीं है | अतः 
. आवश्यकताएं जहाँ तक हो, संक्तितत करलो । देखें. फिर 
सुख कैसे नहीं आता है ॥ १० ॥ | 


े 


८ 


श्ठ 


( हे ) 


सब मभूँठी चिताओं का त्याग करो । दुनियां की 
सब चीज़ें हमारे ही लिये नही हैं, इस बात का विचार 
करते हुए अपने स्वार्थों की घटाओ। आनन्द को क्यों 
व्यथ-बातों में दृढ़ते फिरते हो ! ॥ ११॥ 

अपनी शक्तियों--चेष्टा--का प्रयोग करने में जो 
कष्ठ ओर कठिनाइयां भोगनी पड़ती हैं, उन्हीं से हमें 
वास्तविक स्‌ ख होता है और उन्हीं से हों हम नो कुछ 
प्राप्त करते हैं, वह क्रीमती होता है । १२ ॥ 

जिस प्रकार-- 


पतद्म/--भान विकल हेरत फिरत, कित किरनन को मल। 
पभावत अपनी खोज में, आप आप को भल्त ॥ 

उसी प्रकार--मनुष्य सुख|खान अपने आप 
को भूलकर दुनियाँ में सुख को खोजता 
फिरता है ॥ १३॥ 

क्यों अखिल ब्रह्मांड छानते फिरते हो, अपने आप 
में क्‍यों नहीं देखते, तुम जो चाहते हो सो और कहीं 
नही, अपने आप में है ॥ १४ ॥ 

यदि हम दरअसल में सखी रहना चाहते हैं तो, किसी 
प्रकार की मिलक्रियत न रकखें, या तभी तक रकखें जब 

हमारे पढ़ोसी उसे रहने दें ॥ १५ ॥ 


है 


हम 


दूसरों के लिए दुःख स्वीकार करना क्‍या सुख 
नहीं है ॥ १६ ॥ 

बाहर की संपत्ति के लिए मनुष्य यों हाय वाय करता 
है, वह नहीं देखता कि मनुष्य-हृदय के भीतर अतुल 
सम्पत्ति अनादर के भाव से पड़ी हु३ है | बाहर सख की 
इतनी तय्यारी है, पर भीतर जो सखका समुद्र भरा पड़ा हे, 
उधर किसी का ध्यान ही नहीं है । सुख अपने हाथ के पास 
ही है, इतना निकट-इतना सहज है तो भी सारे संसार 
के मनुष्य अन्धों की तरह उसे टटोलते फिरते हैं। सिफे 
निःस्वाथे प्रेम करके मलुष्य उसे प्राप्त कर सकता है, सुखी 
हो सकता है ॥१७॥ ह 

दूसरों को सखी करना ही वास्तव में सख है| अपने 
आप को सखी करने की चेष्टा प्राय+ व्यर्थ हीं हुआ करती 

! हिंस्त्र जंतओं ही की तरह वह चेष्ठा अपनी सन्तान 

को आप ही खाजाती है ॥ १८ ॥ 

दूसरों के भले ही में अपना भला है, इस कथन 
की व्यापकता भौतिक जगत तक में पाई जाती है । 
सुहल्ले भें आग लगे तो अपने घर का सुरक्षित 
रहना अड़ोस पड़ोस के घर्रो की रक्ा पर ही 

_निभर है ॥ १६ ॥ 


जिस की महानता की जढ़- भलाई में नहीं 
को: अवश्य. ही पतन होगा २० ॥ हे 

हम ,जेसा (भला-बुरा) दूसरों का चाहते हैं, हमारा 
"बसा ही-हो जाता है २१॥ .. .. ५3 
“जो मृत्यु की. उपेक्ता करते हैं,. पृथ्वी का सारा सुख 
उन्हीं का-है। जो- जीवन के सख को तुच्छ समभते हैं 
मुक्ति.का आनंन्‍्द उन्ही को मिलता है ॥ २२॥ 

जो ( स्वेच्छो से ) मरना जानता हे, सुख पर उसी 
का संच्चा अधिक हैं । जो विजये भाप्त करता है, भोग 
'डसीको-सहांता है.। जो अपने जीवन के साथ सख ओर . 
“विल्लासं को दोनों:हाथों से रहता युवक पकड़े रहता है, 
'सख उस अपने घणित दास के आग सारा भंडार नही : 
खोले. देता, उसे केवल मरठन- देकर ही द्वार पर डाल. 
रखता हे ।: किन्तूं जो मृत्यु का, बुलावा पातें ही “चुटकी 
'बंजांकर चल देते हैं और सदा' आंदेंर पाये हुए सुखंकी- 
और, एक-बार फिर कर भी नहीं देखते, सख उन्हीं: 
को चाहता है और सख को-वे ही जानते भी हैं। जो 
'हृढ़ता के साथ त्यांग कर सकते. है | वे. ही निःशंक होंकर 
भोग भी सकते हैं. । जों. मेरना. नहीं जानते, उनके. 
भोगे-विलास : की दीनतां, - दुबलता, ओर - घश्ितिपन, 


5] 


घोड़े गाड़ी तमंगा चपगंस से नहीं ठेका जां सकता । 
त्याग की विज्ञास शून्य कृठोरता में पुरुषाथ है । यदि 
इच्छा पूत्रंक उस त्याग को हम स्प्रीकार करें, ब्रो 
निःसंदेह हम अपने को ल्ज्जा से बचा सकते हैं ॥र२श॥ 

ओवचित्य का आनन्द, उचित सन्निवेश का आनन्द, 
किसी दूरवर्ती के साथ सम्मिल्नन का आनंद और परि 
चित पदाथे का किसी मनोहर रूप में देखने का आनन्द, 
ये सब आनन्द मानसिक आनंद हैं। बिना भीतर घसे 
बिना समझे इस आनन्द को भोगने का दूसश उपाय 
नहीं है । केवल बाहर से चटपट जो सुख प्राप्त होता हैं, 
उसकी अपेक्षा यह आनंद चिर स्थायी ओर गहरा होता 
है। जो गहरा नहीं है वह बढ़ने के साथ--अश्यास के 
साथ--क्रमशः क्षञीण होता जाता हे ओर उसका खाली 
पन प्रकट होजाता है, क्लिन्तु जो गंभीर है उसमें बहुत 
लोगों की पेठ न होने एर भी, वह चिर स्थायी होता है 
उसमे जो एक श्र पता का आदशे होता है, वह सहन ही 
जीणे नहीं होता | २७ ॥ 

जिस संयोग में वियोग का खठका है, जो संयोग 
एसे कच्चे शरीर के आधीन है, मिसके साथ रोग बुहापा 
और मरण के कीटे लगे हुए हैं, जो सतत भोग भोगने 


( ७ ) 

देने में बाधक है, असमर्थ है, ऐसा आकुलित संयोग 
शांति दायक कभी नहीं हो सकता ।। २४ ॥ 

उच्च आदशे का सुख वही कहा जा सकता है, जो 
क्षणिक या अन्य का अनिष्ठ करने वाला न हो और उच्च 
आदशे की भोग्य वस्तु वही कही जा सकती है, जो उस 
उच्च आदश के सुख का कारण होओऔर जिसे प्राप्त करने में 
पराई प्रत्याशा या अन्य का अनिष्ठ न करना पड़े ॥२६॥ 

इन्द्रिय सख जितने हैं, सभी क्षणिक हैं । जब तक 
इन्द्रिय ग्राह्ष बस्त का भोग किया जाता है, तभी तक 
उस सख का अनुभव होता है, उस के बाद फिर वह 
सख नहीं रहता, ओर उस बीते हुए सख की स्मृति 
सुख दायिनी न होकर दुःख ही देती है। किन्‍्त सत्करम 
करने से उत्पन्न सुख उस तरह का क्षशिक नहीं होता, 
और उस की स्मृति भी सुख देने वाली होती है। इस के 
सिदाय इन्द्रियों की भोगशक्ति भी सीमाबद्ध है। इन्हीं 
कौरणों से इन्द्रिय सख कभी उच्च आदशे का सुख नहीं 
हो सकता। इन्द्रिय सख के उपभोग में आने बाली 
वस्तु भी कभी उच्च आदशे को भोग वस्तु नहीं हे, उसे 
' प्राप्त करने के लिए दूसरे की १त्याशा करनी पड़ती है । 
: इस के सिवाय पृथ्वी का परिणाम बहुत विस्त॒त होने 


जा 
2 


( 5 ) 

पर भी अच्छे दर्ज की भोग्य वरत का परिणाम असीम 
नहीं है, अतः एक आदमी अगर अधिक परिमाण में अच्छी 
बस्त का भोग करेगा तो साक्षात सम्बन्ध से अथवा 
प्रकारातर से अन्य की भोग वस्तु का परिमाण सड़ीणे 
करना होता है, और इसी कारण अन्य का अनिष्ठ भी 
उसके द्वारा होता है। इस तरह की भोग्य वस्त उच्च 
आदशे की भोग्य वस्त कभी नहीं हो सकती ॥ २७ ॥ 

सच यह हैं कि--मनष्य निरन्तर सख की खोज में 
लगा हुआ है । और सुख की खोज करते २ ही क्रमशः 
न्याय की और नज़र पड़ती है, क्योंकि इस विश्व के 
विचित्र नियस के अनसार जो न्याय सहृत है, वही 
यथाथे सखकर है । हम अपने सखके लिए स्त्री पत्र कन्या 
को प्यार करना पहिले सीखकर अंत को पराये सुख के 
लिये सारे विश्व के प्रेप के अधिकारी होते हैं । जो श्रेय है 
वही यथार्थ प्रेय है, इसी लिए प्रेय की खोज में जाकर 
क्रमशः हम श्रेय को पाते हैं। यह झाष्टि का विचित्र 
काशल है । किन्त इसीलिए यह कहना ठीक नहीं, कि 
जो स ख़कर है वही कठेव्य हे ओर जो प्रेय है वही 
श्रेय है ॥ २८ ॥ ' 


देह युक्त होने के कारण हमारे कुछ अभावषों को 


( & ) 


पुणे करने का अत्यन्त प्रयोजन है, उस अपणोता के 
कारण हम यह नहीं समझ पाते कि हमारा यथांथे सुख 
क्या है? इसीलिए अनेक समय सख की खोज हमें कुमाग 
में ले जाती है ओर हम तात्कालिक राख की लालसा में 
'फंसकर भविष्य के चिरस्थायी सू ख़ की बात भूल जाते 
हैं और ऐसे काये कर बैठते हैं--जिनसे कम से कम कुछ 
काल के लिए उस चिरस्थायी सख की आशा नष्ठ हो 
जाती है| असंयत स ख की खोज निनन्‍्दनीय है । वह 
न हो तो यथार्थ सख की अभिलाषा में दोष नही है । 
स ख लाभ की प्रद्ृत्ति हमारा स्वभाव सिद्ध धरम हे | उस 
का उद्देश्य हमें उन्नति की राहमें लेजाना है। वही पृद्ठत्ति सब 
जीवों को यथाथे या कल्पित सुख की लाल॑सा में डालकर 
कर्म में नियुक्त करती है। उसी कम के फल से कोई जीव 
उन्नति की राह में और कोई जीव अवनति में 
जाता है। जो जीव कुमाग में जा पड़ते हैं, वे 

फिर शीघ्र हो या विज्ञम्व से हो, उस शह में सच्चा 
सुख न पाकर, सुखकी खोज में उधर से लोट आते हैं । 
केवल सखलांभ की प्रह्ृति के ही बारे में नहीं, हर एक 
प्रहत्ति के सम्बन्ध में यही बात कही जा सकती है । जिन 
हिंसा द्ेष आदि पहत्तियों को निकृष्ठ कहा जाता है, उनका 


पं 
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भी मल उद्देश्य एक दम बुरा नहीं है। कारण, उनका 
सयत काय स्वाय॑-रक्षा है, पराये को हानि नहीं । पर 
हो, वेश्व का विचित्र नियम यही हे कि पत्धत्ति मात्र 
ही सहज में असंयत हो उठती है और उचित सीमा 

लाथ कर काय करने लगती है । इसीकिय प्रद्गत्ति-दमन 
का इतना प्रयोजन हैं, इसीलिये प्रह्ति इतनी अविश्वस्त 
पयमदशंक हैं और इसी लिये कर्ता की सख- 


कारिता कर्म की कर्तव्यता का इतना आअतनि- 
श्वेत लक्षण है ॥ २६ ॥ 
भोगी का सुख 

सुख मतिदिन की वस्त है | 

प्र मे कहीं धूल्त न लग जाय, इस प्रकार की 
शह। से सुख सकुचित ओर शंकित रहता है । सुख पूल 
£8६। ह्ट्य्‌ सम्क्ता छ [ 

हु खा न जाय इस आशड्म से सख सदा भयभीत 
रहता ह । भागी के लिये खालीपन याँ यरीबी में स ख 
नही होता | 

स्‌ ख, नियम के वंघन में रह कर इड़ी सावधानी 
से अपनी शोभा को रक्षा करदा है | 


|. ई ११ ) 
सख बांहर के नियमों से वंधा हे। 


.. / सूख अमृत के लिये ताक लगाये बैठा रहता है। 
से ख को केवल अच्छे पदार्थो' का ही पश्षपात है ॥३०॥ 


- त्यागी का आनन्द 
आनंद प्रतिदिन की सामग्री नही 
आनंद घृल में लोट पोट कर सब के साथ अपने 
«अन्तर को हटा कर मिलन जाता है। आनंद धृत्व को मपण 
“ समभता है।.. 
/ . - झोनंद अपना सबस्‍्व लुटकर तप्त होता है। आनंद 
: के लिये दरिद्रता ऐश्वय है । 
.. .. आनंद संहार में मुक्ति में अपने सोन्दर्य को उदारता 
. के साथ प्रकाशित करता है। 
' आनन्द बंधन को तोड़कर अपने नियमों को आप 
. गढ़ता है | 
आनन्द, दुःख के विषयों को अनायास ही पचा 
. जाता है । | 
आनन्द के लिये भले बुरे दोनों बंरावर हैं ॥ ३०॥ 
.. जो काये अथवा जो भावना आत्मसंतोष में परिणत 
: नहीं हो सकती, वह आनन्द धाम में ले जांने को 
5 असर 83 ३१॥ । 


( ६५ ) 


जिसने किसी को सुख नहीं पह्ुचाया, उसका सख पर 
अधिकार ही क्‍या हैं ॥ ३२ ॥ 
जो कंचन कामिनी के पीछे दोड़ता है, आनंद उसके 
पीछ नहीं दोड़ता ॥| ३३ ॥ ु 
यह एक बिलकुल सीधी ओर सच बात है कि सुख 
पनसे सम्बन्ध रखता है, आयोजन या आइडम्बर से 
नहीं ॥ ३४ ॥ 
जिस प्रकार विना भुख के खाया हुआ भोजन 
नहीं पचता उसी प्रकार बिना दुःख के सख भी नहीं पच 
सकता ॥ १५ ॥ ु 
सुख कहीं संसार के वाहर नहीं है, वह तो यहीं पर 
दुःख के साथ मिल्ला हुआ है। सिफ़े ज्ञान शक्ति से उसे 
दुःख से अलग करके प्राप्त करना पड़ता है ॥ ३६ ॥ 
पद्य ३--- ' 
( मे७ ) 
बस चाहने से ही किसी को सुख नहीं मित्चता कभी | 
करएय घन साधन जुदाओ आ मिलेगा सुख तभी ॥ 
( देझ ) ः 
प्रूप होती है वही, जो छांह रहती है प्रथम | 
सख वही, जो दुःख रहा, कैसा निराला है नियम ॥ 


( ९१३ ) 
( हे& ) 
है उपज सब हृदय की सारा उसी का फेर हे। 
निज हृदय अनुकूल है तो सुख, नहीं दुःख ढेर है ॥ 
सख दुःख भिन्न वस्तु नहीं है--एक ही है । फक 
केवल उसके आविष्कार में है ओर वह भी जाति का नहीं, 
' अंश ( हिंग्री ) का है ॥ ४० ॥ 
सख का उद्गम स्थान अन्तःकरण है, न कि वाह्य - 
वस्तु ॥ ४९॥ 
सोना चांदी दुलेभ है, लेकिन सख अत्यंत सलभ 
और सहज है। घट के पट खोलने की ज़रूरत है ॥४शा। 
एक दृष्टि से शक्ति और शांति पर्याय बाचक शब्द 
हैं। मनुष्य में जितने प्रमाण में शक्ति होगी उतने ही 
प्रमाण में शांति होगी । बिना शक्ति के शांति नहीं हो 
सकती ॥ ४३२ ॥ ह 
ज्ञन का बहुमुल्य-रत्त मन की शांति है ॥ ४४ ॥ 
पद्य $-- 
( ४४ ) 
धनियों के सिर चिंता डाकिन, दीन वजाबवे बीन। 


०५ किक 


विवेक विनय ओर शिष्टाचार के बिना शांति कैसे 
रह सकती है ॥ ४६॥ हे 


(१४ 
ह पद्य $--- 
(४७). 
दुःखी दुःखाधिक पश्येत्‌ , सुखी पश्येत्‌ सूखाधिक । 


शीतोष्ण जड़ जगत में वही सबल शरीर कहलाता 
है, जो विना कष्ट के गर्मी सर्दी को सहन कर सकता है. 
और शेगी नही होता | इसी तरह सख् दु/खामथ संसार 
में वही सबलमना कहा जासकता है, जो समभाव से 
स खा दु)झ भोग सकता है। हुःख में जो व्याकुल नहीं 
शहेता है ओर सख्य यें विगतस्पृह्त ( इच्छारहित ) 
रहता है ॥ ४८ ॥| ह 

ऐ भले मानुृष | तू ही तो अपनी निगाहों से 
वस्तुओं को आकषक बना देता है -वार बार देख कर 
उन पर सौन्दर्य का परदा चढ़ा देता है ओर फिर तूही 
उनके प्रेम में फंस जाता है ॥ ४६ ॥ 

मनण्य केवल शांति ही नहीं तृसि भी चाहता है ॥४०॥। 

जो गुण ह्दीन है उसे धनसे भी सझय नहीं मिलता 
ओर उसका धन ( ज्ञान ) बहुत ही सहज में नष्ठ हो जा 
सकता है ॥ ४१ ॥ 


इन्द्रियों का सू ख चाहने वाले मध्यण अवस्था सें. 


( १५४ ) 


ही सनन्‍्तह रहते हैं । राज्य प्राप्ति या बनवास ही सुख का 
मल कारण है || ५२॥ 


कम का चरम उद्देश्य स॒झ लाभ अवश्य है, किन्तु 
वह सुख क्षणस्थोयी या साधारण सुख नहीं है, वह 
चिरस्थायी परम सुख है ओर कतेव्य कम करने से 
ही बह सख्य मिलता है ॥ ५३ ॥ 

वह वड़ा सखी हे जिसे न तो गत कल 


पर बेकली है और न आगत कल पर मन 
चली है | ५४ ॥ 


बिचार करने पर यही अनुभव होता है कि मनुष्य 
की गति स्‌ रझ (भोग) की ओर नहीं , किन्तु. ज्ञान की 
ओर है ॥ ५५॥ 

जो सुर इन्द्रियों से मिल्वता है वह अपने और पर 
को बाधा पहुँचाने वाला, हमेशा न ठहरने वाला, 
बीच बीच में नह्ट हो जाने बाला, कम , बंध का 
कारण तथा विषम होता है, इसलिये वह दुःख 
ही है ॥ ५६ ॥ 

अपने काय में जागृत रहने और यथाशंक्ति 


उद्यम करते रहने से मनुष्य शंतोष पा सकता 
हैं ॥५७॥ ह 


कृतेठय उसका महत्व ओर प्रेरणा 
पक 
घद्च $+-- 


६८०.) 
श्र यतां धर्म स्वेस्व॑ श्र त्वा चेबाव धायतां । 
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषाम्‌ न समाचरेत्‌ | 
अथे-हे भव्य | धर्म का सार सून और स न कर 
उसे धारण क्र। धर्म का सार यह हे कि जैसा व्यव- 
हार तुम दूसरों से नहीं चाहते हो वैसा व्यवहार 
तुम भी दूसरों के साथ मत करो । - 
(६२) 
पनः पूर्त बदेद्वाक्य वाक्यपु्त समाचरेत्‌ । 
अर्थ--मनर में हो सो वचन से कहो और बचन से 
कहो उसे आचरण में लाओ। 8 
(हे) 
बकना मत, करके दिखालाना । 
(४) 
कर मीठे के हित कडुआ चखना । 
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(:५:०) 





“निज सहचरों को शोक तो ओजन्म- रहता है-- बसों | 
< “पर चाहिये सब को सदा करतेदेय अंपंना पालना -] 
शा 5, हा 
<न्यायार्थ अपने बन्ध को “भी. दण्ठ “देना; परम. है.। 
5 अल हुए को-पंथ दिखाना यह हमारा: कार्य: है. 
.. देरग सकते. हैं अशुभ क्यों, स्वामि का सेवक कभी |: ..- 
हो ने हो कृत काय तो भी, यरन करते हैं: संभी -॥-.. 
८7... हमारा नीवैन-एंक नोटेक के समान: है, यह. संसार 
5 रजभुमि:हे-दारिंद्र; धनादेय, शापक औरः शापित तंथा . 
ऐसे ही और संब-इंसे नाटक के पात्रों के रूप «में हैं|. 
“अन्त समय पर जब यह नाटक समाप्त होलायंगां- और 
::नकली चेहरे: उतार डाले जोयँगे.- तब प्रत्येक पात्र की. :' 
_ जाँच: होंगी-“उसका काम देखा: जायेगा .। पात्रों: की. 
धनाइयता पदाधिकार महंख और बल न. पछो जायगा, - . 
केबल उनकी -केाम ही देखा जायगा-] इस - लिये इस के 

















| ( श८ ) 


नेया में ऐसा पाट खेलों कि जिससे परमात्मा की 
में परे उतरो ॥| १० ॥ 
है मानव ! तेरे जैसा तू ही है, प्रकृति ने एक सरीखी 
दो वस्तुएँ कहीं नहीं वनाई। अतः तेरा जो कतव्य है उसे 
तू न करेगा तो संसार के सरवाय (आकडे) में यह भूल 
सदा ही होती रहंगी ॥ ११ ॥ 
तुप अपने जंन्म के लिये उत्तर-दाता नहीं हो 
सोतो ठीक, किन्तु अपने कामों के लिये तो उत्तर- 
दाता हो ॥ १२॥ 


यारो ! बहाना क्‍यों करते हो, बनाव उतने बुरे नहीं 
हैं जितने कि तुम बुरे हो ॥ १३ ॥ 

तत्व जानने की इच्छा हमें ज्ञान के उपाजेन की ओर 
प्रेरित करती है ओर उन्नति की चेष्टा हमें कमे कराने में 
लगाती हे । ज्ञान का उपाजन और कमे का अनष्ठान ही 
पनुण्य जीवन का प्रधान काये है ॥ १४ ॥ 

जब हम परें तो दुनियाँ को अपने जन्म के समय से 
अधिक शुद्ध करके छोड़ जाये, यह हमारे जीवन का 
उद्देश्य होना चाहिये॥ १४॥ 

किसी को संतुष्ठ करने के लिये अपने साथ अविचार 
मत करो । अथात्‌ हृदय की आवाज़ को मत दवाओ ॥१६॥ 


हुलि 


स्प्क 
र् 56 


( १& ) 


“ ” हहरो.! स्नेह के चरणों में तम अपने स्वार्थ की 
बलि दे सकते. हो लेकिन कतंव्य की नहीं ।॥ १७ ॥ 


“याद रंक्‍्खो ! जब तुम्हें कतेव्य पुकारे, तव किसी की 
. बात पर ध्यान मत देना ॥ १८ ॥ 

“ यदि हम शिक्षक पर ही क्रोध करना कतेव्य सम- 
- भेंगें तो हम को फिर ठोकर खानी पड़ेगी । जो सच्ची 
बाधा है चाहे जेसे हो उसका- हमें सामना करना ही 
चाहिये । उसकी निगाह बचाकर निकल जाने का कोई 
रास्ता ही नहीं हैं ॥ १६ ॥ 

.. यद्यपि प्रत्येक मनष्य इस बात का ज़िम्मेदार नहीं 
- कि--नहाँ कहीं भी उसे बुराई दिखाई दे उसे दूर करे। 
तथापि उस चुराई में भाग लेने से बचे रहना प्रत्येक के 
लिये आवश्यक है || २० ॥ 

विचार के अनसार काये न करने से क्या तम्हें संतोष 
होता- है'॥ २१ ॥ 
:..._ -जब हमारा यह कतंव्य है. कि पाप से दूर हट जाये, 
: तब फिर यह क्यों पछत हो कि हटने से जो परिणाम 
होगा वह कैसा होगा चाहे जेसा हो ॥ २२॥ 
सिवाय पाप के किसी के वाप से मत डरो, यही. 
* कृतेंग्य है॥ २३॥ 


( २० ) हक 


दूसरों को आगे बढ़ने देने या अपनी वराबरी पर - 
आने देने तक, अपनी उन्नति रोक देने की इच्छा न हो 
तो जाने दो, किन्तु दूसरों के बढ़ने में बाधा तो मत 
डालो--दूसरों को दवाकर तो मत बढ़ो--दूसरों की 
बढ़ती देख कर नाराज़ तो मत दहोओ | अथाोत--दूसरों 
हक़ की रक्ता करतें हुए अपना हक़ सम्पादन करना , 
ही कतंव्य है ॥ २४ ॥ 


स्वाभाविक कतेव्य--वह कतेज्य जिसके लिये प्रकति 
स्वयं ही उकसाती हे--दुर्निवोर हो सकता है, पर सभी 
समयों में वह श्र यस्कर नहीं हो सकता ॥ २४ ॥ 

* कम से कम ऐसा काम तो करो कि जिससे 
तुम्हारा भी नुकसान न हो और दूसरों का भी भत्ता 
हो जाय ॥ २६ ॥ ु 

पहिले अपने मनुष्य धर्म का- पालन करो, फिर प्रजा 
धरम का ॥ २७ ॥ 
फू और कुछ नहीं, केबल कज्ञ चकाना है ॥२व्यी 

. अपने कतेच्य की दूसरों पर मिहरबानी मत बताओ, 
यह बड़ा भारी दुग ण है ॥ २६ ॥ 

, - आवश्यक कतेच्य का अनिच्छापवंक पालन कर 
_ परमेश्वर धसन्‍न नहीं होता है | ३० ॥ 





07. 5“ कतेव्य प्ररणा नहों चाहता |: दानः देना--किसी को. 
हा -सहायंता:देना-- हमारा कतेव्य है-तो फिर हमे क्यों: यह 
: 5 राह देखते हैं कि कोई हम से कुछ आकर: मांगे... हमें : 
: कहीं ( गांम-परगाम ) कोई असहाय: मिले जाय दाने 
:“ दे-डाले ॥ ३२ ॥ 5 २ 
क्यो तुम्हें अपने-पापों को भान है! यदि: हैःतो तुम “ 
:.अवबर्श्य उनके लिंये-पछताते होगे-। यह परछताना- तुम्हारे 
. इन्‍्नतिमागे में होने का अम्राण है, परन्‍्त स्मरण: रक्खोः] 
-  कोरे पछताते ही रहोग तो तुम्हारा पाप-भान धीरे २खिसक 
. जायगाः [अंतएब पछताने के साथ २ संकल्पे :भी करते.” 
« जाओ कि आगे हमः पाप नहीं करेंगे:॥३३-॥ : 
7. हर रोजू:संध्या के समय अपने देनिक कामों के दोष - 
5 गए का :हिंसाब करना संभी के लिये-उचित है). वैसा. 
«. करने सेः अपने दोषों: के संशोधन का: नित्य मौकाः 
“मिलता है. ओर किसी दोष : की आदत: बढ़ने नहीं 
- “पाती-॥ ३४॥ ह ० 








हु (. २२ ह ) 


कया कहा? मरा एक भी शत्र नहीं, यह कहते हा १ 
मेरे प्यारे मित्र रहने दो | जिसने कतंव्य मांगे का आश्रय 
ग्रहण किया हे ओर जो वीरों की तरह मांगे की आक्रम- , 
शित करता जाता है, उसने श॒त्र अवश्य बनाये होंगे । यदि 

(राकोई शत्र नही' तो समझो अभी तमने काम ही कुछ 
नहीं किया, अथवा काम का प्रथम पाठ पढ़ रहे हो ॥३५॥ 

जब तुमने किसी विश्वास घाती की कमर नहीं 
तोड़ी--किसी कुमार्गी को सुम्रार्गी नहीं चनाया तो कहो 
तुमने किया क्या ? प्रत्युत तुमतों युद्ध में भीरु सिद्ध हुए 
हो ! यदि बड़ा बनना चाहते हो तो मीरुता को छोड़कर 
वीरता का आश्रय लो | खद अपने विश्वास पर शुद्ध 
भाव से काय करो, श॒त्र अपनी मौत मर जायँगे और 
तुब्हारा नाम कल्प कल्पांत तक रहेगा ॥ ३६ ॥ 

पद्य ३-- 

: (३७ ) ५ 
अन्यस्मा्ना द्रशं स्वस्मे व्यवहार मपेक्ष से। 
अन्यस्पताद्रश कत्त झु॒त्सहस्व त्वमप्यहों ॥ 
अथ--दूसरे से अपने लिये तम जैसा व्यवहार 


चाहत हो, तुमको चाहिये कि तम भी दुसरे के साथ 
बसा व्यवहार करो । 


६ २३ ..) 


ह ह ( रेप) . 0. 
 कतेव्य करना चाहिये होगी ने क्‍या प्रभ-की- दया । 
सुख दु।खे-कछ हो एकसा ही. सब समय किसंका गया।। 
| 5 यह संसार काम करने के लिय है, काम करो । 
:“कोयर लोग दूसरों के कट्ठ भूल कर केवेल अपने ही कष्ट: 
“सेख्याकुल रहते हैं ॥ ३६॥ . हू + 

« /. >मुसीबतों का अल्ुुभच करना ही मनुष्य का: प्रकृत 
:. स्वभाव नही है, किन्तुअकतेव्य यह है कि योद्धाओं की 
तरह दुःख: का: सामना - करो, दुःख को - चेलेंज. 
- दा॥ ४०-॥ | ः 
. पक्ृतिंके लिये नियम नियत करना तेरा काम नहीं - 
.. किंतु उनकी पालना करना तेरां काम है यदि इससे 
: तमे हुःख प्‌दुँचतां है तो उंस पर शोक करना तेरे कक्‍्लेश 
; की अबिक बढ़ावेगा । उदासी क्‍्लेश का इलाज नही 
उदासी सेरे हदय से तीर निकालने का बंदाना करती 
है, परत वास्तव में .तरे हृदय. में. गहरा घाव 
; करती हे॥४१.॥ ......:.. गा 
: : अपनी अन्‍्तरात्मा को खुश करने कीं आवश्यकता 
. है, किसी ओर व्यक्ति को नहीं; चौहे वह कितना: ही _ 
्क बड़ा क्‍यों न हो ४२ ॥ ह 


( २७ ) 
पद्य ७ 
( ४३ ) ह 
जब त ये आये जगत में ,जगत हंसा त मे रोय। 
ऐसी करनी करे चलो, पीछे हंसी न होय ॥ 
जो मनुष्य बत मान से सार नही निचोड़ सकता वह . 
भविष्यमें से क्या निचोड़ेगा । आगे करूंगा, यह वायदा 
ही तो मनुष्य को डबोता है ओर जहां ऐसा मानने लग 
कि फिर अधिकाधिक कमजोरी बढती जाती है। जीवा- 
त्मा किसी एक अपणरों क्षण में ही लालसा से निहृवत हो 
सकता है, ओर यदि उस का लाभ तरंत ही नही लिया 
जाय तो वह ऐसा अवसर हाथ से निकल जाता है, जिस 
की उपमा सुबण से दी जासकती है ॥४४॥ 
संसार में दुःख त्‌ म्हें पकड़ने के लिये घम रहा है 
उसे धोखा दो--उससे बचो । और अगर- वह आकर . 
ऊपर गिर ही- पड़े तो उसे हंसकर उड़ा दो | ॥४५॥ 
दुःख को हिंसक जन्त की तरह समझकर उसे वश 
करो ओर उस से कामलो, नहीं तो वह त महें मार 
डालंगा ॥ ४६ ॥ 
जगत के सभी सामान्य काय के योग्य यदि हम बन- 


जायें तो फिर दुःख हमारे पास ठहर ही नहीं सकते।।४७॥ 


अपनी इच्छा से दख दरिद्रता: स्वीकार करने. में, 2 
्प् अभिमान और ओन॑ंद होता है ॥४८॥ कि 
55  छोटा-सा प्राथमिक दुःख. स्वीकार कर लेने पर बड़े. ! 
दु!ख से बचाव हों जाता है॥:४६-॥ कम 
: 5 दुख निधति के जितने भी:वाह्मय उपाय हैं, वे संबं . 
:दाख-का “नाश नहीं-कर सकते, केवल हमें ठगते हैं--- 
>थोड़ी देर के लिये दुःख से बे-भान कर देते  है.। दुःख .. 
..: की: वास्तविक निद्ृत्ति एक मात्र -साम्यभाव,से ही हो... 
 संकती है॥४०॥ है 
“८ “संपर्ति कोल की:जितनी :सेद्वस्तुंए हैं, उनके मिलने... 
की अभिलाषां रखनी चाहिये, परन्तु -विपत्ति: कोल की 
. “जितनी - संदूस्तुएँ हैं; उनकी: साथये:-प्रशन्सा - करनी... 
चाहिये ॥ ४१.॥ पक के 
४ उंच्च.विंचोर आय: मैले कुचेले तथा दरिद्र: मनुष्यों के... 
रे मस्तिष्क में ही बास करते हैं। परवान 7 पा 





* होती अंकृति में भी विकृति, हा:!नभांग्य:हीनों के लिये । 
5: जो कुछ बाह्य जगत में रहने के लिये अत्योवरश्यक-है, 
. उसी की लपेट में पड़े रहना मानव जीवन का धर्म नहीं है॥५७)॥ 


ही नकल नल 


( २६ ) 
सनप्य को अपने प्रत्ति वक्ष से भी अधिक कठोर होना 
चाहिय परन्त ओरों के प्रति नहीं || ४४५ ॥ 
जो भी हो, मृनप्य को मनप्य की घुराई नहीं करनी 
हेये ॥॥ ४६ ॥ 
जिसके होने से मनुष्य मंनुप्य हे, जिसके न होने से 
मन्‌ प्य सन्‌ प्य नहीं है, वही मन प्य का धर्म है। उसी 
का नाम हैं मन प्यत्व । जिस अवस्था में मन प्य की 
सबागीन पूर्णता हो जाती है, उसी अवस्था को मन्‌ प्यत्व 
ते है॥ २७ ॥ है 
मानव हचि का उतकर्षण ही धर्म है ॥ ४८ ॥ 
पच्च :-- 
( ४६ ) 
नरत्वेषि पशूर्यत पिश्यात्व ग्रस्त चेतस;। 
पशुत्वेपि नरायंत्रे सम्यक्त व्यक्त चेतनातञ 
अथे--वह मन्‌ प्य पशु के समान है जिसकी चेतना 
मिथ्या विचार आचारों से. ग्रस्त है, परन्त वह पश मन - 
प्य के समान है जिसकी उतना विचार आचार सम्यक- 
युक्त है । 
यदि एक अपना फज्ञ अदा न करे तो दुसरे को अपने 
फुसें से न चकना चाहिये | ६०॥ - | 


ह' डर 


२१८ 


( २७ ) 


| 


यह बात ठीक नहीं है कि भले बरे सब तरह के गणों 
का यथायोग्य विकाश मन ष्य की सवोड्भीन पणता के 
लिये आवश्यक है, परनन्‍त जब तक पृथ्वी. के सभी लोग- 
भल्ले न होजायँगे ( जब तक कुछ बुरे लोग रहेंगे ) तब 
तक कोई पर्णो रूप से भला नहीं हो सकेगा--तव तक 


4 


वबरे के संसगं से भले को भी बरा होना ही होगा ॥६१॥ 


. (६२ ) 
पाना है सिद्धान्त आपका अल्ुपम् उत्तम | 
किन्त्‌ समय की दशा देख फल दिखता मध्यम ॥ 
कभी २ जिस कम से प्रत्यक्ष फल मिले, वही करना 
पड़ता है ॥ ६३॥ 
हम अशक्त हें यदि शक्ति होती तो यों करते, त्यों 
करते, इस प्रकार की बहांने वाज़ी मत करो। त्‌ म्हें जो 
कुछ भी थोड़ी बहुत शक्ति प्राप्त है उसी का त्‌ मसे हिसाव 
मांगा जा रहा है । तम्हारे पास जो नहीं है, उसका हिसाव 
/तृम से कौन पछता है १॥ ६४॥ 
क्या तू मने अशुभ कृत्यों से निहत्ति करली १ यदि 
करली तो साथ ही शुभ क्ृत्यों में प्रहत्ति करदो | अन्यथा 
फिर अशुभ कृत्यों में प्रहच्चि होजायगी ।' क्योंकि मनुष्य 


( र८म ) 


शरीर और मन दीघकाल तक अकर्मी और स्थिर नहीं 
रह सकता ॥ ६४५॥  - 

जब मनष्य इन्सान न बनकर हेवान बन जाता है 
तब इश्वर उससे रूठ जाता है ॥ ६६ ॥ 


यह वात सच है कि खेती से सच्म जीवों की अपार 
हिंसा होती है, पर यह भी उतना ही सच है कि शरीर- 
निवांह में -श्वासोच्छवास करने में भी असीम सक्षम 
जन्त ओं की हिंसा है। मनष्य मिट्टी € पृदुगल ) का 
पुतला ऐ--मिट्टी से उस का शरीर पैदा हुआ है और 
मिट्टी की पर्योयों पर उस का जीवन निभर है । खेती में 
रहने वाले दोष से दूर रहने के लिये जो भिक्षान्न खाता है, 
वह दूहरा दोष का भागी होता है | खेती करने का दोष 
तो वह करता ही है, क्योंकि भिक्षा में मिला अन्न किसी न 
किसी किसान की मिहनत से ही पैदा हुआ है अतः उस 
किसान की खेती में, भिन्षात्न भोजन करने वाले का 
दिस्ता अवश्य आजाता है। और दूसरां दोष हे-- 
भिक्षान्न खाने वाले का अज्ञेन और उससे उत्पन्न होने 
वाला आलस्य । 

कार्य मात्र, प्रहति मात्र, उ्योगमात्र, . सदोप 
हैं॥ ६७॥ 


ह। 
5 


उन्नति 


अपना सबस्व स्वरक्षित रखकर कालानरूप 
अपेक्षित अन्य वस्तुओं या अवस्था को प्राप्त करने का 
नाम उन्नति है ॥ १ ॥ 

जो काम करना हो उसका आरम्भ सोच समझ कर 
करना चाहिए, यही सब से बढ़.कर बुद्धिमानी की बांत 
हे । होने वाले विध्नों का प्रा २ विचार करना उचित 
है। यह कदापि न समझना चाहिये कि क्षुद्र विध्नों से 
हमारा क्‍या बिगड़ेगा जो विध्न देखने में स्वल्प जान 
. पड़ते हैं वे कभी २ अपरिह्ाये हो जाते हैं और हमें हार 

माननी पड़ती है ॥ २॥ | , 

हम गिर गये हैं, यह हमारे लिये लज्जा का विषय 
नहीं, हां गिर कर अधीर हो पड़े रहना ल्ज्जा का विषय 
अबश्य है | न गिरने वाले से गिर कर उठने वाला श्रेष्ठ 
है; क्योंकि वह खाइयों को पहिचान चुका है ॥३॥ 

हमारा पिछला जीवन बुराों है, यह हमारे भय 
का कारण नहीं, यदि हम अगले जीवन: को सुधार' 
सके ॥ ४ ॥ 

विध्नों का परा प्रा विचार करलो, किन्त उनके 
निकट आने की प्रतीक्षा मत करो । क्योंकि एक तो 


(३० ) 
जितनी विंपत्तियों का तर्म-डर- करते है। उनमें की. आधी 
_ भी नहीं आती और .दूंसरे अधिक काले पंय्न्‍्त निरीक्षण 
करते रहने से उन्नीस विश्वे निद्रा आनाती-हैं-॥ ४ ॥ 

... » जिस बस्तु -को पाने योग्य तमें नहीं हुए हो उसे: न 
:  चाहो-। अथात पहिले अधिकोरी बंनों। अरे अधिकार 
: तो स्वयं तुम्हारे पास चला आवेगा ॥ ६ ॥ 
| . हम उन्‍नतिं जहाज के पांल-में फू'क भरेते हैं सही 
| >परन्त फूंक भरने में जितने हमारे गाल फूलते हैं उतना 
; पाल नहीं फलता ॥ ७॥ .. 

हमारी जाति के द्वार अत्यन्त क्षंद्र होगये हैं। मेन पयं- 
त्व के बड़े गुण अब उसमें केसे प्रवेश कंर संकेते हैं) 
आजकल केवल वाष्पंमथ भांपा की तरहे हो हमार 
साहित्य में तूफान पैदा कर रही हैं || ८॥ 

यदि यथाथे में हम पानी में गिर करे वहे जांते है 
तो हमें पेरों के बल्ल चंलनां छोड़ कर तेरने के* प्रयत्न 
करन की चेष्ठी करनी चाहिये-। अन्यथा हमारी प्रोत 
अनिवाये है ॥ ६ ॥. 

हम परिवर्तन के बीच रहते हैं अतएवं हमें स्थिर 
लंक्ष की तरफ अधिक ध्यान रखना आवश्यक है। घोड़ा 

धीन नहीं सवार स्वाधीन है || १० ॥ 


( डओे१ ) 


* सब ओर से बचाए रखना मनुष्य के लिये दुःसा 
व्य है। अतएव छोटे २ अन्शों को छोड़ कर निर्मयता 
से आगे बढ़े चलो | हाँ देख कर चलने में कभी भल न 
करो । इतने पर भी यदि ठोकर लग ही जाय तो कोई 
चिंता नहीं, एक ठोकर ही दूसरी ठोकर से बचाने का 
उपाय है ॥ १(॥ |: 

हमारी अक्ल केवल नियम बनाने और वक्‍्त॒ता देने 
में खरे होती हैं, यह तरीका ठीक नहीं है। इस तरीके से 
हम उन्नति का मांग तय नहीं कर सकेंगे ॥ १२॥ 

भूल चक, हानि, कष्ट आदि के बीच होकर ही मन- 
प्य पणता के मार्ग में आगे बढ़ता है॥ १३ ॥ 

जिस जाति की भूख कम है, उसका जीना मरना 
समान है । जिस उन्नति की नींव पाक यन्त्र के ऊपर 
स्थापित नहीं वह उन्नति क्रितने दिन ठहरेगी । जो जाति 
खाती है पर पचा नहीं सकती, उसकी सक्ृति 
असंभव है ॥ १४ ॥ 

जीवन के बहुत से अंशों को छोड़ कर, भलकर 
तथा नष्ठ कर हम लोगों को आगे बढ़ना पढ़ता है। प्र त्येक 
बात, प्रत्येक घटना ओर प्रत्येक भाव को जो पकड़ कर 
रखना चाहता है वह महा अभागी है ॥ १४ || 


जा 


( श्र ) 


उन्नति का अर्थ यह है कि जो आंपश्यक है। ... 
उसी का ग्रहण किया जाय. ओर अनावश्यकः का 


त्याग ॥ १६१ 


जेठे लड़के और पुरानी जाति की उन्नति होना: 
कठिन है, क्योंकि उन का मन विनयी नहीं होता ॥१७॥ -..... 
जो हानि लाभ का बिचार रखता है; वह अवश्य ही 


बड़ा भारी व्यवद्वार-निषुण है, संसार में इंसी प्रकार के. 
मनष्यों की उन्नति होती है॥ १८॥ हा 
नियम पवक काम करो, पंरंत नियम विवेक पवेके 


बनाओं। अन्यथा परिणाम यह होगा कि तम निगम के . 


लिये बन जाओगे ॥ १६ ॥ 5 क 
जड़ निज्ञानं को हेय मंत समझो। नोइटोजन को . 


छोड़कर केवल आक्सीजन के आधार पर हमारा जीवने  : 


स्थिर नहीं रह सकता है ॥ २० ॥ 
जिस तरह किसी वात को मठ या संच होने के. .- 


साबित करने की ज़रूरत है, उसी तरह उस के उपयोगी .-... 


या अन्‌ पयोगी होने के साबित करने की भी ज़रूरत .. 
. है॥२१॥ पे 
उच्च आदशे, महत्‌ भाव, महतृजद॒देश्य, इन को हमे > : 
के समान व्यय समझते हैं, पर हमें यह नहीं मालूम . 7 


“४. (३३) 


कि-जउन्नति के बड़ २ जहाज़ इसी भाफ के बल से चलते 
॥२२॥ . 
दि अधिक की प्राप्ति चाहते हो तो जो कुछ तुम्हारे 
पे।स है उस का उत्तमोत्तम उपयोग करो ॥ २३ ॥ 
. जो चाल पग २ पर थमने के द्वारा नियमित 
नहीं, उसको उन्‍नति नहीं कह -सकते । . जिस 
छन्द में, विश्राम नहीं, क्या उसे छन्द कह ' सकते 
हैं ॥ २४ ॥ 
प्रगति बाहर से नहीं आती, अन्दर से ही उत्पन्न 
होती है ॥ २५॥ 
. अपनी बुराई सुन कर भड़क उठनां- उन्नति में 
' बाधक है ॥-२६॥ ः 
उन्नति एक ओर भकने में नहीं, चारों ओर फेलन 
में होती है ॥. २७॥ 
हमें केट्र न बनना चाहिये । कट्वर मनुष्य में सहा 
दुभति ओर प्रेम का अभाव होता है। कट्टर मनष्य की 
उन्नति नहीं होती ॥ २८ ॥ 
जिस समय चारों ओर के संगाज अबनत होते हें, 
उस समय उस के बीच का कोई विशेष समाज अपने को 
उल्लते नहीं रख सकता ॥ २६ ॥ ह 


( ३४. ). 

भय मत करो कि--उन्नंति के मार्ग में: बड़ी बड़ी 
खाइयां हैं । ज़रा सोचो कि--घर में बेठे रहने से तो 
एक केबल. अप्राप्ति ही निश्चित है, परंतु खाइयाँ लांघ॑ने में 
यह दोष तो नहीं है ॥| ३० ॥ ड 

राज कारण ओर समोज व्यवस्थां ये दोनों -हांथ 
में हाथ डालकर एक साथ :पित्रं की-तरह चलें तो उन्नति 
हाथ जोड़े सोपने चली आती है ॥३१॥ . :. | ४४ 

प्रगति लंगड़ी है, वह कुदकते हुए ही आ “सकती 
हैं ॥ १२ ॥ हे । 
सब के साथ चलो, ठहरो मत । तुम ठहरना चाहते हों, 
पर दूसरे ठहरना नहीं. चाहतें | ऐसी दशा में तम ठहर. 
जाओगे तो दूसरों से टकराओगे और मर मिटोगे..। हां 
यदि तुम्हारा यह विश्वासे हे| कि साथी कुपंथ में. जारहे 
हैं तो अपना मागे अलग निर्माण करो . और उस पर 
चलो । ठहरना ही मत्यु है ।|:३३ ॥ 

हमारी प्रगति में बाधंक होने वाली सब से बड़ी 
: बस्तु ह--असहिष्णतां ॥ ३४:॥ 
| पद्य :-- ह ु 

( 9५ ) हु हि क 

प्रगंति में स्थिति नहीं है-बह गति किस काम की| 


(5 उप) 


| ..  “अ (हे६) | 
जेसी - अंबेस्था हो बहां-बैसी. व्यवस्था चाहिये । 
५ जप ( ३७) कक के 
>पीछे: हुआ सो: होंगया. अब-सामने देखो सभी। 
5 2 ( शे८ ) | 
जिस- ओर गति हो समय की-उस ओर मति को फेर दो। 
55 आज हे... 

० है. बदलता. रहता समय उसकी सभी घातें नई, 
कंल: काम में आती नहीं' हैं. आज की बातें कई । . 
है सिद्धि पल्ल यंही-कि जब जेसा प्रकृति का रह हो, 
तब ठीक बैसों ही हमारी काये कृति का. हज हो ॥ . 
5 (४०). ह 
निश्रेष्ठता मानों हमारी नष्ठता की दृष्टि है। 
होती प्रलय के पे जैंसे व्यस्त सारी सृष्टि है ॥। 
देश विदेश घमो, खराक मिलेगी । कहा .भी है-- 
हिरेफिरे सो चरे, बंधा भमखो मरे ॥ ४७१॥ 

“ “जो हुआ है ओर जो है, उसी-को चिरस्थायी रूप. 
से बनाये रखने. की संसार में एक भारी चेष्ठा देखी जाती 
. है, किन्त प्रतिभा-उन सब को नष्ठ भ्र्ठ करके जो नहीं हैं, .. 
उसके लिये राह तेयार करती है ॥४२॥ 





कक 


प्र 


( ३६ ) 


कठिनाई को दवाना हो चाहिये । तरन्त उसके साथ 
युद्ध छेड़ दो | सुगमता अभ्यास से आती है। बल 
ओर पराक्रप' उन्हें बार २ काम में लाने पर आते 
है ॥७३॥ म्ण 
. लाभ तो सब चाहते हैं पर हानि से डरते हैं। 
यही कारण है कि--लाभ भी उनसे ढरता है ॥ ४४ ॥ 

बिना नियम रक्षा किए किसी प्रकार की उन्नति होना 
असंभव है ॥। ४४॥ ु | 

अपने देश में बहुधा यह बात सुना करते हैं कि जो ' 
नित्य है, चही सत्य है | इससे हम यह समझने लगते 
हैं कि सत्य जीवन का नहीं' किन्तु मृत्यु का चिन्ह है, 
परन्तु क्या हमारा यह विचार ( समझ ) ठीक है! यदि 
ठीक होता--यदि- संसार में एक भी स्थान ऐसा होता 
जहाँ कि सत्य का विकाश पूर्णता को प्राप्त होकर सदा के 
लिये रुक गया हो तो इस संसार में उन्हीं को सफलता 
परिलती जो अपने स्थान से हिलना तक पसन्द नहीं करते 
ओर सब प्रकार की उन्नति सृष्टि के आन्तरिक 
सिर्दधात के विरुद्ध होती तथा प्रत्येक प्रकार की भति अप 
रिवतेन शीलता की मुर्दा दीवारों से दकराकर स्वयं ही 
शत्यु को प्राप्त होजाया करती ॥ ४७६॥ 


( रे७ ) 
जिन बातों से हृदय जागृत हो, मन में उद्यम और- 
उत्साह का संचार हो, विश्व के साथ मिलकर काम करने 
के लिये अनिवाय आवेग उत्पन्त हो, उन बातों तक से 


दर रहन की जिन की मति हो समभझलो कि उनकी मति 
नष्ठ हो गई है.॥। ४७७ ॥ 


शिक्षा | शिक्षक | अनुशीलन । अभ्यास 





सब चित्त उृत्तियों की प्रकृत अवस्था, अपने २ काय 
में निपणता और कतेव्य कार्य में उत्साह, जिससे हो बही 
शिक्षा है ॥ १॥ 

. मानसिक शिक्षा के माने केवल किसी खास विषय 
का ज्ञान प्राप्त कर लेना ही नहों है । सभी विषयों में 
ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति बढ़ाना ही उसका मल 
लक्षण है ॥ २॥ 


निरवच्छिस्न (अखण्ड) सुख किसी को प्राप्त नहीं हे 
द!ख का भाग सभी के हिस्से में आता है। ऐसी दशा 
में वही शिक्षा, शिक्षा कही जा सकती है कि जिसके द्वारा 
शरीर और मन का ऐसा गठन हो जाय कि दुःख का 
बोझ उठाने में छुछ भी कष्ट न हो |॥ ३ ॥ 





( हे८ 


शिक्षा गले में, मस्तिष्क में, हाथ में रखने की चीज़... 


-नही' है । पचाकर उसके द्वारा मानसिक उन्नति, करना... 
ही उसका यथाथे उपयोग है॥ 8॥ 7 है 
जब एक सिद्धान्त से उपसिद्धान्त घटा लेने -की - - 
शक्ति न हो तब तक कह सकते हैं कि सिद्धांतों का ज्ञान *ः 
ही नहीं है ओर न ऐसे ज्ञान को शिक्षा ही कह. _ 
संकते हैं ॥ ५॥ | हट 
.._यह सच है कि--कठोरता संहने की और सुख दुख 
को समभाव से देखने की क्षमता, देह मन ओर आत्मा -_ 
के चरम या परम उत्कप लाभ का फल. है और वही : 
उत्कष साधन शिक्षा का उद्देश्य है और यह भी संच है... 
कि विद्यार्थी को सुखाभिलाषी होने देना. उचित नहीं... 
किन्तु इसी कारण शिक्षा को-सुखंकर न. बनाकेर कंठोर- 
बनाने का ख्याल भी.ठीक नहीं है ॥ ६१ 
हा ज्ञान. लाभ के लिये अपना यत्न. ओर अन्य कीं... 
; .. सहायता, दोनों का-प्रयोजन_ है. । अन्य की सहायता . 
/ “को शिक्षा कंहते:हैं तथा अपने यत्न को अनुशीलन 
८“. कहते हैं॥.७ 0 रे 
। जितनी शिक्षा हम अनकल मित्रों से अहण करते 
उससे अंधिक शिक्षा हमें विरोधी मित्रों से मिल - 


ड् 


( ३६ ) 
“सकती है, परन्तु शर्त यह है कि उनका मत सुनेने सम- 
भरने की सहिष्णता हम में हो ॥ ८ ॥ 
.. सच्ची सावेजनिक शिक्षा अच्र ज्ञान में नहीं बल्कि 
शील और शारीरिक परिश्रम है ॥ ६॥ 
ह॒ पद्म ६-- 
( १० ) 
पढ़ना सभी है व्यथ उनकां-जो कभी गनते नहीं । 
बच्चों की शिक्षा को विश्व प्रकृति के उदार रमणीय 
अवकाश में से उन्मेषित करना ही विधाता का अभि 
प्राय है । इस अभिषांय को जितना ही हम व्यथ करते 
जाते है, उतने ही हम व्यथ होते जाते है ॥ ११ ॥ 
शिक्षक को छात्र के मन में भक्ति का उद्रक करना 
. चाहिये । भय पैदा करना विधि विरुद्ध ओर अनिष्ठ कर 
हे । हवा से हिलरहे पत्ते पर स्पष्ट लिखने की चेष्ठा और 
भय से काँप रहे छात्र के मन में स्थायी उपदेश अड्डित 
करने की-चेष्टा, दोनों समान हैं ॥ १२॥ 
आजकल के शिक्षित लोग पुस्तकों के मनुष्यों को 
तो पहिचानते हैं, पर पृथ्वी के मनुष्यों को नहीं । उन के 
लिये पुस्तकों के मन ष्य तो मनोहर हें पर पृथ्वी के 
श्रांतिकर हैं। ये लोग सात समुद्र पर की बातें जानते 


जज, 
« कत्क ध हि 


लक कुल 
रा 
्' 


( ४० ) 


हैं, पर अड़ोसी पड़ोसी के घर का हाल नहीं जानते।. 
ये महा युद्ध की रोमांचकारी घटनाओं को पढ़ते हैं, पर 
दिसी भख कड़ाल के साथ दारिद्रय देत्व से घोर युद्ध 
ने की हृदय द्रावी बातकों सुनने से इनके सिर में दढे 
हो उठता है । इन सब वातों से कहना पड़ता है कि---दुर्भा ग्य- 
वश ये लोग पंडित तो हो गये हैं, पर सच्चे . मनुष्यत्व 
को खो बेठे हैं ॥ १३ ॥ ! 
जो एक स्कूल खोलता है, मानों वह एक जेलं- 
खाने को बंद करता है॥ १४ ॥ 
शिक्षा लो, अन्यथा भिल्ला लेनी पड़ेगी ॥ १५॥ 
जगत को पुस्तक के द्वारा नहीं, किन्तु मन के 
द्वारा ट्टोलो । यदि मन्ुुप्प होकर पुस्तक बनने की चेष्टा 
करोगे तो मनष्यत्व का भाव नष्ट हो जायगा ॥१६॥ 
प्रकृति ने ओर मनष्य ने भुतकाल पर जो आच्छा- 
दन का ढेर कर दिया है, उसे दूर कर भुतकाल को अपने 
सामने नहू स्वरूप में खड़ा करना, उसके प्रत्येक अज्जे- 
पाज़ू की परीक्षा करना ओर तत्पथात््‌ उसे काट कट कर 
उसमें से भविष्य की मृत्ति निमोण करना, इतिहास के 
अध्ययन की सायथंकता है ॥| १७ || 
इसमें ज़रा भी सन्देह नहीं कि विचार और कल्पना 


( ४१-) 
... यह दो शक्तियां जीवन यात्रा. के लिये बहुत आवश्यक - 
: हैं । मनष्यत्व प्राप्त. करने के लिये इनके बिना काम ही : 
5 नहीं चल सकता | यदि वाल्यकालं से ही हम इनकी ओर 
:  लक्ष न देंगे तो-यह काम पड़ने पर हमें तेयाॉर न- मिल - 
» सकेंगी॥.१८॥| 
:. 5 अच्छी बात को विफल और विरस कर डालने 
के सिंवाय हार्निकेर काये मनष्य समाज के लिये ओर 
- - दूसंरा नहीं है ।नित्युपदेश जेसी अच्छी बात बच्चों को 
बिना ज़रूरत ओर असमय देने का प्रयत्न करके विरस 
: और विफल.बनो डांली जाती है ॥ १६ ॥ 
5 “जो-कुछ भी सुना हो या पढ़ा हे, उसे अच्छी -तरह 
- हजमे कर लिया जाये ओर उसके मताबिक व्यवहार 
:रक्खा: जाये । ज््यांदह पढ़ने से संभव है कि--खाभ' के 
बदले हानि भी हो.॥ २० ॥। 


2 “5“शोरीरिके; मानसिक ओर आत्मिक तीनों अज्ज हमें 
: संभालने चाहिये । इनमें से जो अड़ अधूरा रहेगा, वही 
“बालक को भविष्य में दुःखदायी होगा ओर जब उसे इन 
' . अटियों का ज्ञान होगा तब॑ बह: उसे बहुत अखरेगा ॥२१॥ 
. * अनशीलन शक्ति के अनुकूल और अभ्यास शक्ति 
के प्रतिकूल है॥:२२॥  .. 


( ४२ ) 


अनशीलन का फल शक्ति का विकाश है और 
अभ्यास का फल शक्ति का विकार है। अनशीलन का परि- 
णाम सख और अभ्यास का परिणाम सहिष्णुता है॥२३॥ 


अनुशीलन का काल प्रायः वचपन है ॥ २४ ॥ 

बयों विकाश के समय जीवन की परिणति और 
सरसता साधने के लिये सजीव भावों ओर कल्पनाओं 
की बड़ी ही ज़रूरत है !२५॥ 

धारणा जब स्पष्ट और दुबल रहती हे तव उद्दभा- 
बना शक्ति की अथोत्‌ कोई नई बात प्रगट करने वाली 
प्रतिभा की आशा नहीं की जासकती | वल्कि उस समय 
की समस्त उद्॒भावनाएँ एक अवास्तविक ओर अद्भुत 


' आकार धारण कर लेती हैं ॥ २६ ॥ 


कि 


धारणा शक्ति या स्मरण शक्ति तभी पक्की होती 
है जब हम जो कुछ ग्रहण करें या सीखें उसे साथ ही 
साथ प्रकाशित भी करते रहें । ॥ २७ ॥ 

न्याय युक्त दण्ड वहीं कहा जा सकता है जिसे 
विद्यार्थी स्वयं स्वीकार करले ॥ २८ ॥ 

लोक-शिक्षा का अर्थ अक्षर ज्ञान नहीं, बल्कि मर्छा 
से लोगों की जाम्ृति--लोगों को अपने निजके विषय _ 


का ज्ञान--होना है ॥ २६ ॥ 


( ४हे ) 
मां बाप के लिये उचित है कि वे पहिले अपनी 


संतान को मानव संतान बनने दे, उन के साधारण मनु- 
प्यत्व को पकने दे | उस के बाद उन्‍हें आवश्यकतान्‌ - 
सार धनी की संतान बनायें, किन्तु ऐसा होता नहीं है । 
लड़के सब प्रकार से मानव संतान बनने के पहिले ही 
धनी की संतान बन जाते हैं, इससे दुल भ मानव जन्म 
की बहुतसी बाते उन के भाग्य में बाद (कर्मी) पड़ जाती 
हैं, जीवन के अनेक रसास्वादों कीं क्षमतां उन की नष्ठ 


हो जाती है ॥ ३० ॥ 
श्रद्धा 


देखना ही विश्वास करना है॥ १॥ 
जो श्रद्धा प्रभाण पर निर्भर रहती है, बह दुलेभ है ॥२॥ 
श्रद्धा जब आत्मा के अन्श रूप में प्रकट होती है तब 
कह ज्ञान कहलाती है ओर तभी बह-आत्मा का आत्मत्व 
प्रकाशित करती है ॥ ३॥ 


विद्वत्ता हमें जीवन की अनेक अवस्थाओं से पार 
लेजाती. है, पर संकट ओर परलोभन के समय बह हमारा 
साथ बिलकुल नहीं देती । उस हालत में अकेली श्रद्धा ही 
उबारती है ॥ ४॥ 


बन 


( ४४ ) 


जो भ्रद्धाबान्‌ होता है वह तो दूसरे की अश्रदृधा देख 
कर उल्लट दुगना दृढ़ होता है । जेसे स्वरक्षित 
मनुष्य, रक्तकों के चले जाने पर सावधान होजाता 
है ॥५॥ 

दिल उसी चीज़ की तरफ रुज़ु हो सकता है, जिसमें. 
इन्सान का विश्वास हो ॥ ६ ॥ 


अनक लोग अपने मत के विषय में सदेव ही बाद 
विवाद किया करते हैं, इससे जान पड़ता है कि उनको 
अपने मत की सत्यता का स्वयं ही पूर्ण निश्रय नहीं हैं। 
यही कारण हे कि वे दूसरों की अनुमति ग्रहण करके उसे 
पुष्ठ करना चाहते है ॥ ७॥ 

अंध श्रद्धा से विचारक का काम नहीं बन 
सकृता ॥ ८ ॥ 

क्रोध के आवेग से की हुई तपस्या पर श्रदधा होती 
ही नहीं है ॥| ६ ॥ ,' 

देखने में श्रदधा निबेल दिखाई देती है, पर विजय 
प्राप्त करने का पराक्रम श्रद्धा में ही है ।। १० ॥ 

आंचरण हीन श्रद्धा आत्महीन शरीर की तरह 
मुदों है, जो कि केनल जज्ला डालने या दफन करने के 
लायक होता है॥ ११ ॥ 
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( ४४ ) 


तर 


मन एक प्रकार का जल उठने वाला पदाथे है। 
जहां उस पर प्रश्न की चिनगारी गिरती है, वहां 
सम्भव है दुछ भी न हो ओर बहां से दस हाथ दूर पर 
भभक उठे ॥ १२॥ 
जो समस्त विश्वासों के विषय में प्रश्न करते हैं, जो 
अनेक प्रकार के भावों की परख करते हैं, उनका सुख 
मण्डल बुद्विध के प्रकाश से अवश्य प्रकाशित रहता है। 
अन्नुसंधानपरता की निषुणता उनके सुख मंडल पर 
अवश्य प्रतिविम्बित रहती है, परन्तु उसमें और भावों की 
गहरी, सिनिग्ध सुन्दरता में बढ़ा भेद रहता है ॥ १३ ॥ 
अनेक त्रिषय ऐसे हें जिन तक ज्ञान की पहुँच नहीं 
है मगर विश्वास उन तक पूर्ण रूप से पहुँचता है, अर्थात्‌ 
ज्ञान, के द्वारा हम जिसके स्वरूप का अनमान तक 
नहीं कर सकते उसी पर विश्वास किए बिना नही रहा 
जाता ॥ १४ ॥ 
जो मनष्य अपने पास श्रद्धा ओर दृढ़ निश्चय रखता 
है, उसे दुनिया में निराश होने का कोई कारण नहीं 
हता ॥ १४॥ 
बिना” विज्ञान प्राप्त किये आत्म-विश्वास नहीं 
होता ॥ १६ ॥ 


( ४६ ). 


बिना आत्प-विश्वास के सदुज्ञान की प्राप्ति नहीं 
होती ॥ १७ ॥ मी 

बुह्धिवाद की जगह अन्तर प्रेरणा स्फुरितहोने-- . 

हारे सम्पण स्वरूप को प्रकाशित होने--क्री ओर 
तम्हारा लक्ष होना चाहिये ॥ १८ ॥ 


विश्वास से विश्वास पेदा होता है । संदेह एक सड़ी 
गली चीज़ है जिससे बदव पेदा होती है । जिसने विश्वास 
किया है, उसने दुनियां में अबतक कुछ भी नहीं खोया 
है। परन्त संदेह अस्त मनष्य, न अपने कामका रहता है 
न दुनियां के काम का | संशय को हिंसा का ही भाई 
बंद समझना चाहिये ॥ १६ ॥ 


अपनी बात स्वयं समझने के लिये बहुतसी इधर 
उधर की बातें कहनी पड़ती हैं। पर दूसरे लोग समझते 
हैं कि यह तत्वोपदेश करता है।। २० | 

भ्रदूधा के बिना हमारी कामनाओं का रुख एक 
ओर नही हे सकता, हमारी हार्दिक रुचियां चंचलता के 
भोकों से मुरभाई रहती हैं ओर हमारे विचार एक विशेष 
केन्द्र पर स्थित न होकर वे इतस्ततः के प्रभावों से हमारे 
लिये हितकर सामान नहीं चुन सकते | हमारी इस 
श्रद्धाशीन दशा से यदि तुलना की जाय तो, अन्धे 


+५० 


( ४७ ) 


से अथवा गन्तव्य स्थान निश्चित न करने वाले पथिक से 
की जांसकती है।। २१ ॥ 
; जहां हेत स्पष्ठ हो. वहां अविश्वास उत्पन्न नहीं 
- होता ॥ २२.॥ " 
..तत्कनज्ञान 
«.  _- प्य +-- गे 
(१) 
देखा न और पदाथ कोई प्राण से प्यारा कहीं | 
है वस्तु अग्रिय अन्य जममें मृत्यु से बढ़ कर नहीं ॥ 
शी (२) 
. जहाँ के आइने से दिल का आइना है जुदा | 
उस आईंने में हम आइनेगर को देखते हैं। 
* (३) 
देख गर देखना है जोक़ कि वह परदा नशीं | 
'दीदये रोज़न-ए दिल से है दिखाई देता ॥ 
विज्ञन, अज्ञान की व्याख्या का नाम हे॥ ४ ॥ 
कोई सिद्धांत, सिद॒धांत नहीं है यदि वह सब तरह 
अच्छा न हो ॥ ५॥ हे 
नियम, इस ब्रह्मांड का शापक है ॥ ६ ॥ 


( ठप ) 
वस्तु की उपयोगिता के न्‍्यनाधिक होने के द्रव्य, 
क्षेत्र, काल और भाव, ये चार कारण हैं ॥ ७ ॥ 


ही अधिक जानता है जो समझता है कि- 

इस अनादि अनन्त विश्व में से में कुछ भी नहीं 
जानता। ८॥ 

अगर आचार का हत्तांत हृदय पर अड्धित्त होता, 
रहने की सविधा होती तो दुनियां से अनथे को हस्ती 
उठ जाती ॥ ६॥ 

जब सारी ज़िम्मदारी एक ही आदमी के सिर पर 
रखदी जाती हैं तद वह अपने आप कसोटी पर चढ़ 
जाता है ओर उसका स्वाभिमान या ईश्वर का डर उसे 
समचित्त बना देता है ॥| १० ॥ 

नाकामयादी होने पर जो दोष कभी २ नही 
दिखाई देते थे कामयाबी होने पर दिखाई देने लगते 
हैं॥ ११॥ 

अधिकार फेर फार के साथ वेस्त की व्याख्या भी 
बदलती चलती हैं॥ १२ ॥ 


प्रकृति के द्वरा जो कुछ किया जाता हे वह हमारे 
द्वारा किसी भी तरह नहीं हो सकता | इसलिये इस प्रकार 
हठ न करके कि-- भतुष्प की सारी मल्लाहेयां केवल 


आम 
हमर बुद्धिमान लोग ही करेंगे/--हमें प्रकृति देवी के लिये 
.. भी थोड़ा-सा माग छोड़ देना उचित है ॥ १३ ॥ 
. तत्व-ज्ञान-को सस्ता बनाने से लाभ के झुक़ावले में 
हानि ही अधिक दीखती हे ॥ १४ ॥ 
किसी भी. चीज़ को सुलभ कर देने से उसका मल- 
. गुण दूर हो जाता हैं ओर दुलेभ कर देने से उस मुलगुण 
कां-विकाश- होजाता है ॥ १५॥ डे 
मुष्य-स्वांधीन है, स्वतंत्र है, वह जड़ प्रकृति 
का. अनयायी नहीं है, परंतु इससे क्‍्या--विशाल् 
प्रकृति के साथ उसको -बराधर विद्रोह करके ही चलना 
चाहिये १॥ १६३ 
तंगाम बातों में दोनों सिरे एक से होते हैं---आत्य॑- 
तिक भाव ओर आत्यन्तिक अभाव दोनों हमेशा. एक से 
होते हैं । जब कि प्रकाश-की लहरें बहुत मंद होती हैं तब 
४ हंम उन्हें नहीं देखे सकते ओर जब वे बहुत तेज. होंती हें 
तब भी हम नहीं देख सकते । यही वात शब्द पर भी 
घटती है।। इसी तरह प्रक्ने ति प्रतिकार ओर अप्रतिकार का 
शेष: फल है ॥.१७-॥ : | 
. “.-: तफुसीले की बातों में थोड़ा भी ध्यान छूट जाने से 
हर बात: में तरक्की को-रुकांबट पहुँचती है ॥ १के।॥ 


( ४०. )” 
संगठन एक. यंत्र की तरह हूँ । सत्र मे एके 
भी कील दीली पड़ जाय तो सारा कारखाना ढीला : हो 

जाता है ॥ १६ ॥। | न्‍ गत 
हम यह तो ज़रूर चाहते हैं कि मनुष्य के अन्दर से 
पश्‌ भाव दर होजाय, पर हम इसके लिये मनुष्य की पौरुष... 
' हीन कर देना नहीं चाहते || २० ॥ दा 
प्नष्य को अपना वास्तविक स्थान प्राप्त करते: हुए 
समय २ पर उसमें पशुभाव का भद्द रूपमे- पगद होना 
अवश्यम्भावी है ॥ २१५॥ «5. / टक ०.५ ४ 
.. कौनसी बात श्रेय है ओर उस के लाभ की भ्रष्ट, 
उपाय क्या है, इस के निश्चय करने-के लिये शास्त्रों का' 

या तकों का अंत अबतक भी किंसी देश में नहीं हुआ । 
यह शास्त्राथ कितनी ही बार रक्तपात मे परिवर्तित हो 
चका है और बार्‌-२ ऐक. जगह विलुप्त ओर दूसरी 
जगह अंकुरित होता रहा है। मानव इतिहास इसका. 
प्रमाण है. २२ ॥। ० 
है तार्किक विचार के विरुद्ध यदि कोई मत प्रकाशित द 
भी करे तो उससे विशेष घबराने का कोई कारण नहीं- 
उहता, परंतु भाव सस्बन थी बातों के विषय में यदि . कोई 

/ उपस्थित हो जाय तो मदुष्य से कुछ करते -धरते 


(प्र). क्‍ 
. नहीं बनंतो>-बहं घबरा जाता है। क्योंकि भाषें की बातें 
श्रोताओं की सहानुभति पर ही अवल्तम्बित, रहती 


5 भोव विषयक बातें यदि श्रोताओं को रुचिकर-. न हों, 


यदि वे कहदें-कि- क्या उन्पत्तता करते हो, तो उस का 
“ उत्तर--किसी-भी युक्ति शास्त्र में ह हने पर. भी--नहीं 
2.“मिंलता ॥ २३० ड ; 
.... “अधेये अथवा अज्ञान के कारण , जब स्वाभाविक 
: उपाय पर अश्वद्धा-हो जाती है. ओर कुछ असाधारंण 
. घटना घटित कर डालने की इच्छा- अत्यंत प्रबल हो 
. उठती है, उस संमय धरम बुद्धि नह्ठ हो जाती है।। २४ ॥ 
पृथ्वी के-हर .एक मनुष्य के हू दय का कम -से कम 
कुंछ हिस्सा अन्य- के :निकट सदा... अंधकारमय. रहता है, 
इसी से-पृथ्वी इतनी सन्दर है | अगर एक दिन पृथ्वी 
पर के सब मन ष्यों का हृदय एक दम खुल जाय तो यह 
“पृथ्वी बड़ी-ही बीभमत्स देख पड़े ॥ २५॥ 
जो लोग यह सममते: हैं. कि - आदमी कुछ न कुछ 
* काम करके ही-दूंसेरों-को हानि पहुंचा- संकता है, तटस्थ 
. रहकर नही , वे -भल्तत हैं । दोनों तरह ते हानि. पहुंच 
5 सकेती है। मारने:वीलो ओर ड॒बंते को .देखकर न+बंचाने 
बाला दोनों हानि-कारक हैं.। हीं न्युनाधिक सज़ा के पात्र 


( ४२ ) 


अवश्य हैं । दोनों में एक मन ष्यत्व का नाशक है दूसरा 
पहत्व का नाशक हैं ॥ २६॥ 

महत्व ओर मनप्यत्व एक नहीं हे । खड़े होकर 
अपनी माता का अपमान देखना महत्व का अभाव 
नहीं बल्कि मनष्यत्व का अभाव प्रकट करता है ॥ २७ ॥ 

हम सजीव म॒रति हैं--चेतन-रूप हैं । चेतन का 
स्वभाव है यह समझ लेना कि कौन वस्तु आह्य हे और 
कोन त्याज्य । यदि हमें यह विद्या--ज्ञन--न हो तो 
हम एक यंत्र हैं ॥ २८॥ 

जिसे मल तत्व--घटना के घाट (भेद)--का ज्ञान 
है उसे किसी भी घटना में आश्रय नहीं होता है । 

हां पर आश्वर्य नहीं है वहाँ मानसिक अशान्ति भी 

नहीं है ॥ २६ ॥ 

हमारी शक्ति ओर सम्पत्ति की तादाद बराबर होनी ' 
चाहिये। शक्ति की अपेक्ष सम्पत्ति बदुजाने से दूसरे लोग 
हमारी सम्पत्ति पर बुरी निगाह डालते हैं और शक्ति की 
अपेक्षा सम्पत्ति कम हे जाय तो दूसरों की सम्पत्ति को 
हम बुरी नज्ञर से देखने लगते हैं ॥ ३० ॥ 

ज्ञान मात्र शक्ति की भावना को और शक्ति को पृष्ठ 

के लिये ही दरकार हे ॥ ३१ ॥ 


( ४३ )' 


त्थागे हुए विषय की शक्ति अनुकूल निमित्त पाकर 
सहख्र गुणे अधिक वल से सताती है और अन्त में निर्बल 
आत्मा को मल्न स्थिति में घतीट ले आती है॥ ३२ ॥ 
महा ओर गप्तता सांथ ही साथ चलती हैं ॥३३॥ 
जगत का चरम या परम आदश होना हे ऋरना 
नहीं, प्रकृति में कम की सीमा नहीं है। बह कम को 
आड़ में रख कर अपने को होने के रूप में प्रकट 
करती है ॥ ३४ ॥ 
अगर ईश्वर मनुष्य को भविष्य देखने देता तो दुनियां 
इतने दिन तक नहीं टिकती ॥ ३५ ॥ 
है की वात केवल बात ही नहीं हे, वह म'ह की 
बात हैं ॥ ३६॥ 
जिस मनष्य को अपमानित होने पर भी क्रोध नहीं 
आता, -उसकी मित्रता ओर द्वंप दोनों बराबर हैं ॥३७। 
जिस मनुष्य को अन्याय पर क्रोध आता हे और 
जो अपमान को सह नहीं सकता, वही पुरुष कहलाता 
है, नही तो वह नपुन्सक के समान है ॥ ३८ ॥ 
दो परस्पर विरुद्ध शक्तियां साथ २ काम चाहे कर 
सके, परन्त वे दोनों एक ही दिशा में काम नहीं क्र 
सकती || ३६ | 


( पृष्ठ ) 


जो परिचित हैं उसको सम्पर्ण रूप से--यथाथ 
भाव से--आंयच करना सीखने से ही जो अप्रत्यक्ष ओर 
आपरिश्िित है उसको अ्रहण कग्न की शक्ति उत्पन्न 
होती है ॥ ४० ॥- 


प्रकृति किसी आकस्मिक परिवतन या रदोवदल को 
सहन-नहीं कर सकती है।। ४७१ ॥ ह 


निर्माण होने की अबस्था में गुप्त रहने की आवश्य- 
कता होती है ॥ ४२॥ 


जिस वात में मन्‌ प्य की दुवेल्वता होती है, उसी पर 
उसका स्नेह भी अधिक होता है ॥ ४३१॥ ' 

प्रकृति अत्याचारी नहीं है, कितु अध्यापिका है । 
हम भूल करते हैं, मन ष्य-स्थयाव को त्याग देते हैं, 
पशुओं की से आचरण करने लगते हैं, तब वह हमें 
' दृखड देती है | दण्ड से यदि हम सुधर गये तो ठीक 
अन्यथा वह अशुद्ध अक्षर को तरह हमारा नाम संसार से 
उठा देती है ॥ ४४ ॥ | 

गढ़ने या जोड़ने की प्रद्कत्ति जिस में सनीब रूप से 
विद्यमांन है, भंग करने की प्रदत्ति का आघात उसे के 
जीवन-धर्म को ही--उस की खनी शक्ति को ही-- 
.... सचेह और सचेतन करता है ॥ ४४ ॥ 


(४ ) 
जो व्यक्तिउत्तांत को विंलकुल अलग छोड़ कर _ 
केवल कल्पनां की: सहायता से सिद्धांत स्थिर करने 
की चेष्ठा करता है, वह अपने आपको ही धोखा देता 
है॥७४६॥ 
:. चिर अभ्यास के कारण स्वयं भोक्ता भी अपने रोग 
को समझने के अयोग्य होजाता है ॥४७ ह 
. ज्यों २ बंधन हमारे आंतरिक बल के साथ २ एक , 
के बाद एक टूटते हैं त्यों २ हमारा ज्ञोर बढ़ता है। परंतु 
बंधे हुए मन्तुष्य को कोई एकाएक छोड़ दे तो बंधन टूटते 
ही बह अपंगे की तरह दिखाई देता है और बह अपंग होता 
भी है॥ ४८॥ ै 
हम फिसी ऐसे काल की कल्पना नहीं कर सकते 
जब हमारा चिच तत्काल और स्वतः यह प्रश्न न करेगा 
कि इसके पहिले क्या था या उसके उपरान्त क्‍या 
होगा ॥| ४६ ॥ 

.. एकान्त वादी मत बनो । अनेकान्त वाद अनिश्चय 
बाद नहीं हे किन्तु वह हमारे सामने एकीकरण का दृष्टि- 
बिन्दु उपस्थित करता है ॥ ५०.॥ 

... जो महत नहीं हैं वह महत को पहिचानता भी नहीं 
हैं, यह कहना सरासर ग़लत है॥ ५१ ॥ 


( ७५६ ) 


किसी मनुष्य का चरित जानने के लिये उसका विशुष 
पवन नहीं साधारण जीवन-देनिक जीवन--देखना 
चाहिये | १२ ॥। 


पनष्य की दृष्टि उसके हृदय का प्रतिविम्ध है ॥रे॥ , 
स्ठि में नाश से, उत्पत्ति ओर रक्षा को प्रवल्ता 
अधिक दिखाई देती है ॥ ५४ ॥ 


सर्वोच्षमता जहां कहीं होती है, काये के रूप में होती 
है । कारण के रूप में नहीं ।! ५४ ॥ 

इल्म में इस वक्त भी वह शान हे कि वह मगरूर 

दौलत के सिर पर लात मार देता है ॥ ४६ ॥ 

स्वापणमय हृदय की खटक वास्तव में खटक नहीं 
है, परत भव्यजीव के अपने अदृष्ठ विशुष के प्रकेष को 
प्रतिध्वनि है॥ ४७ ॥ ३ 

मनुष्य का सुख दुःख अनेकानेक सूच्म वस्तुओं पर 
निर्भर करता है एकाएक करके उन सब का अन्वंपण 
करना असम्भव काये है। विशेषतः इस कारण कि-जो 
काल चला जाता है वह अपना सवृत और शहादतें भी 
अपने साथ ही लिए जाता है ॥ ४८ 0७ 

बहुशः विर्मेखल्ल ओर विद्विन्न--सत्य जिस समय 


“5: स्तृपाकार होकर ज्ञान का रास्ता रोकने लगते हैं उस 


* बा 
है 4 


का 


ाः 


ह [पक ) 
समय विज्ञान का पहला काम होता है--उनको गण कर्म 
के अनुसार श्र णीवद्ध कर देना। किन्तु श्र णीवद्ध करना 
आरम्भ का काये है। कलेवर वद्ध करना ही अन्तिम कारये 
हैं। समाज में भी यही बात लाग पड़ती है ॥ ५६ ॥ 

जो वस्त स्वभाव से मधर नही है, वह शीघ्र ही मन 
में आलस्य ले आती है । उसमें अधिक देर तक मनोनि 
-बेश नही रह सकता | शीघ्र ही उसके सीमा के पार पहुँच 
* कर उससे मन ऊब जाता है और कहता है--बंस बहुत 
हुआ अब रहने दो ॥ ६०॥ - 

भीतर से बंध गये हो तो बाहरी बंधन छोड़ 
दो॥ ६१॥ 

कांटे से कांटा निकाल कर दोनों फेक देने के हैं। 
इस बात को भौतिक रूप से तो सब जानते हैं पर 
आध्यात्मिक रूप से भी इसे जानना चाहिये ॥ ६२॥ 

अशुभतां से पिंड छुड़ाने के लिये शुभवा को उसी 
तरह अपनाना पड़ता हे जिस तरह कांटा निकालने के 
लिये कांटे को । पर दोनों त्याज्य हैं | ६३ ॥ 


त्याग । संयम । वेराग्य 
जिसे आत्म-संयम कहते हैं, वह अपनी इच्छा के 
विरुद्ध काय नहीं है। बल्कि कतंव्य पालन के लिये हैं, जिस 


* ( .पऐ८, ) 


में कमी अपनी इच्छा के विरुद्ध न जाना पड़े, असत्‌- 


इच्छा और प्रहति का दमन कष्ठकर न हे, उस अबस्था 
की प्राप्ति ही संयम शिक्षा का उद्देश्य है। न समझ कर, 
पराई इच्छा ओर आज्ञा के अनुसार काम करना, आत्म- 
संयम नहीं हैं। समझे कर अपनी इच्छा से अपनी प्रद्धत्ति 
को दबाने का नाम ही आत्म-संयम है॥ १॥ 


प्रहृत्ति का गण यह है क्रि--बह मल्त में अच्छे उद्दे 


श्य के साथ हमें हितकर काये में प्रबल भाव से पभेरित 


करती है ओर दोष यह है क्रि--वह सहज ही न्याय 


की सीमा को लांघ जाती है ओर मल उद्देश्य अच्छा 


रहने पर भी अन्त में कुमार में ले जाती है ॥। २ ॥ 
प्रहत्ति सहज ही इतनी प्रवल्ल है कि प्रहत्ति के 
अनसार काम करने के लिये किसी से भी कहने की 
ज़रूरत नहीं होती। प्रहधत्ति को संयत करने और निह्वत्ति 
माग में ले जाने के.लिये ही शिक्ता और उपदेश आवश्यक 
है ॥१॥ 
स्वाथे-परता का संयम सच्ची स्वा्-परता की प्राप्मि 


का उपाय है ॥ ४॥ 


पे 


स्वाये-परता मनुष्य की एक स्वथाव सिद्ध प्रहत्ति है । 
प्मररक्षां के लिये उस का प्रयोजन है । लेकिन संयत 


0 

न होने से उस .से. आत्म-रक्षा न होकर उल्दा ही फल 
होता है। जिस स्वार्थ के लिये लोग अधिक उद्दित्र होते 
हैं, उस का अन्याय रूप से पीछा करने में उसी स्वार्थ 
की हानि होती है ॥।५॥ हक 

संयम भद्गता का एक प्रधान लक्षण हे । सज्जन 
मनुष्य अधिक अलंकार आदि को दिखाऊ अप्रधानता 
से अपनी उद्दंडता नहीं दिखाते, किंतु विनय और संयम 
के द्वारा वे अपनी मयोदा स्थिर रखते हैं ॥ ६ ॥ न्‍ 

संसार के इतिहास में जितने महान कारये हुए हें, 
वे आत्म संयमी धार्मिक तथा इश्वर से डरने वाले मद्नुष्यों 
के द्वारा ही हुए हैं ॥ ७ ॥ 

स्वाधीन वन्धन से संयम उत्पन्न होता है और 
संयम से मुक्ति मिल्नती है॥ ८ ॥ 

वासना या पहतचि को छोटा करना ही आत्मा को 
बड़ा केरना है । संतोष का अन भव करने के लिये 
वासना को दबाते हैं ॥ 86 ॥ 

जहाँ लुब्ध इंद्रियां जमा होकर भीड़ नहीं करतीं, 
ब्रहीं मन को नह झष्टी करने का अवसर मिलता है ॥१०॥ 

संयम मन्‌ प्य को छुशोभित करता है, और स्वतंत्र 
बनाता है॥ ११॥ ः 


है (6: ) 


जिस मार्ग पर चलने से सारे अभावों की पूर्ति हो 
जाती है, अथांत्‌ अभाव का अभाव रूपमें बोध नहीं होता ' 
है, वही निहच्ति-मुख मांग प्रेय ( प्रिय ) न होने पर भी 
श्रेय ( कल्याणकारी ) है। उसी मारग पर जो चलते हैं, 
वे वास्तव में स्वयं भी सुखी होते हैं ओर अपने उज्ज्वल 
दृष्टांत द्वारा औरों के दु।खों का भार भी--स्वेधा नहीं 
तो बहुत कछ--हल्का कर देते हैं ॥॥ १२५॥ 
सदा इन्द्रिय निग्रह का यत्न करों । जो मनष्य 
इन्द्रियों का दास रहता है, उसकी दशा बहुत मंद होती है। 
. उसके हृदय में वह शांति नहीं रहती, जो दीघे जीवन के 
लिये आवश्यक है । वह भ्ृत्य सेडरता रहता है और 
उसका शीघ्रतर नष्ट होजाना निःसंदेह है ॥ १३ ॥ 
जिसने स्वाद को नहीं जीता, वह विषय- को- नहीं 
जीत सकता । स्वाद को जीतना कठिन हें, परन्तु इस 
विजय के साथ ही दूसरी विजय की भी सम्भावना 
हैं ॥ १४॥ 
वेधव्य कोई धर्म नहीं, धममं तो संयम है | बल 
प्रयोग ओर संयम यह दोनों विरुद्ध हैं । एक के 
वदौलत मनुष्य की अधोगति होती है और दूसरे से 
::०उन्नति ॥ १४॥ ;' 


हि च 


( ६१ ) | 


त्याग के साथ कतंव्य का भी भान होना 
चाहिये, तभी जीवन संतोष पर्ण हो सकता है |: 
अ्रथात्‌ अपनी सब प्रद्टेच्ियां विवेक दृष्टि से ही होनी 
चांहियें ॥ १६ ॥ 

इस युग में थोड़ी भक्ति ओर थोड़ा संयम भी फली- 
भूत हो जाता है ॥ १७ ॥ 

जिस वेराग्य में कोई महान और क्रियाशील साधन 
नहीं' है, वह वेराग्य, वैराग्य नही, वह तो असभ्यता का 
नामांतर है.॥ १८ ॥ 

विना वेराग्य के संसार का कोई भी बड़ा काम नहीं 
है| सकता । जिस प्रकार प्रकाश ओर छाया का सम्वन्ध 
हैं, उसी प्रकार वराग्य भी कम के साथ मिला हुआ हैं। 
जिसमें वेराग्य जिस परिमाण में वतेमान है, उसी के 
अलन्ुसार वह संसार में काम भी करता है ॥ १६ ॥ 

त्याग को बड़ा स्वरूप देने की आवश्यकता नहीं 
होती । स्वाभाविक त्याग, प्रवेश करने के पहिरोे बाजे 
नहीं बजाता | वह अद्श्य रूप से आता है, किसी को 
खबर तक नहीं पड़ने देता | वह त्याग शोभित होता हे 
और क़रायम रहता हे वह त्याग किसी को भार भत 
नहीं होता और न सँक्रामक साबित होता है २०१ 


( द६श ) 
पएच्च ४ 
(२१) 
प्राप्त करो फिर त्याग करो, 
सच स्याग तो यार इसे ही कहे हैं। 
जो त्याग, सूखी तपस्या, शासत्र विचार, या धर्म 
प्रचार में ही सीमावद्ध है, वह सच्चा त्याग नहीं । किंतु 
जो त्याग कम के मार्ग में से होकर जगत के हित के लिये 
फैला हुआ है, वही सच्चा त्याग है॥ रश॥ 
सम्यासी ( विरक्त दुनियां में रहता है,.पर दुनियां 
दार नहीं होता । जीवन के महत्वपण कार्यो' में उस का 
आचरण साधारण मनष्यों के जेसा होता है, सिफ उस 
की दृष्टि जुदी होती है । हम जिन बातों को राग के साथ 
करते है, उन्हें वह बिराग के साथ करता है ॥ २३१॥ - 
जो शख्स शारीरिक पाप चाहे न करता हो, पर 
मानसिक पाप ही करता हो, वह ब्रह्मचारी नहीं।जो 
व्यक्ति परम रूपंबती रमणी को देखकर अविचल नहीं “ 
रह सकता वह ब्रह्मचारी नहीं । जो केवल आवश्यकता 
के बशीमत होकर अपने शरीर को अपने वश में रखता 


है, वह करता तो अच्छी वात है, पर वह ब्रह्मचारी 
नहीं हे ॥ २४ ॥ 


( ४६३. ) 


८“: दुःख और तप में बड़ा भारी अन्तर है ।- दुःख में। 
होती है बेदनां ओर तप में होता हे आत्म-संतोष । दुःख 
सहनी पंड़ता है अनिच्छा से और इसलिये दुःख में _ 
यंत्रणा का बोध हो जाता हे, किन्तु तप किया जाता है-- 
स्वेच्छा से ओर: इसलिये- उसमें संतोष की अनुभूति 
होती. है ॥ २५-॥ | 
यह--अपवाद रहित--नियम है कि--जो स्वयं 
अपने त्यांगका उल्लेख करता है उसके त्याग का उल्लेख 
दुनियां नही करती। जिस त्याग का उल्लेख त्याग करने 
वाले को स्वयं ही करना पडता है, वह त्याग नहीं: ! 
आत्म-त्यांगं स्वयं पंकाश्य होता. है ॥ २६ ॥ 
« पशे अहिंसा बादी का धमं है--इतना त्याग कर 
देना कि--फिर कुछ त्यागना वांकी न रहे ॥ २७ ॥ 
ज़रूरत न दीख-पड़ेने पर भी जो त्याग करता हे, 
बही संच्चा त्यागी है ॥ २८ ॥ ह 
पुण्य. की खामी के विचार में से उत्पन्न हुई भावना 
भले ही वह शुद्ध हो, कभी स्थायी, नहीं रह सकेगी । 
खामी की पर्ति होजानें पर फिर पलट जावेगी ॥ २६॥ 
भोंग लालसा का त्यांग जीवात्मा एक ही क्षण में 
नहीं सांध सकता: ह उसको बड़े धेय से अंपने राग द्वेष 


( ६४ ) 
का शोधन करने के पीछे अनुकूल पड़ता मागे स्वीकार 
करना चाहिये || ३० | 


व्याग ही सदाचार का मल है। बिना त्याग के 
यदि सदाचार हुआ भी तो कभी २ वह अत्याचार क 
रूप में परिशत होजाता है ॥ ३१॥ 


त्याग के द्वारा ही बल का परिचय मिंखता 
हैं ॥ ३२॥ 

दूसरों की भलाई की चेह्टा में अपने आपको भूल 
जाना--दूसरों में ही अपने को देखना--सच्चा त्याग 

॥ ३१३ ॥ 

संयम और त्याग में अन्तर है । संयम त्याग- को 
तैयारी के लिये है ॥ ३४ ॥ 

यथाथ त्याग बिना वेराग्य के नहीं टिकता ॥३५॥ 

संसार की जो जातियां कर्म निपुण हैं, वेही यथार्थ 
में वेराप्य की महिमा भी जानती हैं | ज्ञान लाभ के लिये 
जो मेरु भपदेश की हिम शीतल घृत्यु शालां के तुपार-रुद्ध 
द्वारपर वार २ आघात करते हैं, जो धरम प्रचार करने के 
लिये नरमान्स भक्ती राक्षसों के देश में निर्भेय होकर 
चले जाते हैं, जो मात भूमि की पुकार सुनकर बड़ी 
-- शीपघ्रता से धन, जन, मोह, ममता, आदि को अनायास 


मा 


छोड़कर अनेक-कष्ट उठाने के लिये तथा मृत्यु के मुँह में 
कूद पड़ने के लिये तैयार होजाते हैं, वेही जानते हैं कि 
वैराग्य का अथ क्या है। वेराग्य का अर्थ जानने का 
. अधिकार भी उन्हीं को है! हम लोग कम हीन, श्रीहीच, 
निश्रेष्ठ और निर्जीब हो गये हैं | बैराग्य शब्द का अथे भला 
हम क्‍या समझ सकेंगे ? हमारा वेराग्य अधः।पतित जाति 
की मूछा है--जड़ता है, इसके लिये हमको अहंकार न 
होना चाहिये॥ ३६+॥ 

वाधा हीन कतेत्व में चारित्र का असंयम जब बुद्धि 
को अन्धा कर देता है, उस समय क्या--बह बुद्धिध 
दरिद्र की ही हार्निं करेगी १ दुबल को ही दुःख देगी ! 
धनी और सबवत को हानि और पीढा नहीं पहुचा- 
बेगी १॥ ३७॥ 

इंद्रियों का मालिक मन है; और मन का मालिक 
ब्रह्मचारी है। समस्त इंद्रियों का संयम यही तो 
ब्रह्मचय है ॥ १८ ॥ 


ब्रह्मचारी होने का अथ है, ख्री करू स्पशे करने 
भी किसी प्रकार को विकार उत्पन्न न हो। विकार 
से दूर भागना निर्विकारी होने का सबृत नहीं 
है ॥ ३६॥ 


( ६६ ) 
पतद्च $--- 


( ४० ) 
बड़े प्रज्ञी को मारा नस अम्पार को गर मारा ।' 
नहंगो अज़दहाओ शेर नर भारा तो क्‍या मारा ॥ 
न मारा आपको जो खाक हो अक्सीर वन जांता । 
अगर पारे को ऐे अकसीर गर मारा तो क्या मारा ॥ 
अलुचित इृद्धि रोकने को दमन कहते हैं ॥ ४१ ॥ 
नग्नता या नक्भपन में एक बड़ी भारी खबी यह हे 
कि उसमें प्रतियोगिता या बदावदी नहीं है, परंतु कपड़ों 
आदि में यह बात नहीं है। उससे इच्छाओं की मात्रायें 
और आइम्बरों के आयोजन तिल २ करके बढ़ते ही चले 
जाते हैं ॥ ४२ ॥ 
महुष्य केवल देहधारी ही नहीं है | मनुष्य के मन 
ओर आत्मा भी है, जो कि शरीर की अपेक्षा अधिक 
पुल्यवान ओर अधिक प्रवल्न है--देह रक्षा के लिये कई 
एक अभाव (कर्मी) अवश्य परणीय है, किन्तु मत और 
आत्मा के ऊपर देह की प्रभता की अपेक्षा देह के ऊपर 
पन का और आत्मा का अधिकार अधिकतर वांछनीय है । 
देह का कुछ कछ्ट स्वीकार करने से अगर मन और आत्मा - 
(>>. ही उन्नति होती हो तो उस कष्ठ को कष्ट ही नहीं समझना 


( ६७ ) 


चाहिये । देह का कष्ट स्वीकार करके बुद्धि के द्वारा प्रदत्ति 
का शापन करना और आगे होने वाले अधिक छुख 
के लिये वर्तमान अल्प सुख के लोभ को दबाना, ये ही 
दो गण ऐसे हैं, जिनके कारण मनुष्य जाति पशुओं से 
श्रेष्ठ समझी जाती है ओर उसकी उत्तरोत्तर क्रमोन्नति 
हुई है । पशु मख लगने पर अपने पराये का विचार नहीं 
करके जो सामने आता है वही खाजाता है। असस्य 
मनष्य भी प्रयोजन होने पर अपने पराये का विचार न 
करके जिस प्रयोजनीय वस्तु को निकट पाता है उसी को 
ले लेता है, किन्तु सभ्य मनुष्य हज़ार प्रयोजन होने पर 
भी परस्वत्व के अपहरण से पराडग्मुख रहता है, अर्थात्‌ 
पराई चीज़ को नहीं छुता ॥४श॥ 


संसार कठोर कमे ज्षेत्र है। यहां विल्लास-प्रिय बनने 
से कतेव्य पालने में विध्न पड़ता है और जिस सुख के 
लिये विलास-लालसा की जाती है बह भी नहीं मिलता । 
समय २ पर आल्हाद आमोद करने के लिये निषेध नहीं 
हैं, परन्तु आल्हाद आमोद करना और विल्लास प्रिय होना 
एक ही बात नहीं है ॥| ४४ ॥ ' 


आनन्द लाभ के लिये ही लोग विलास की खोज 
7] 8 जू.. अ रु 
फरते हैं, क्रिन्तु उससे यथाथें आनंद नहीं होता | कारण 


( धझ ) 

एक तो विल्लास की चीज़ें लाने में या जमा करने में कष्ट 
उठाना पड़ता हे--ख़चे करना पड़ता हैं । दूसरे, उन 
चीज़ों को जमा कर लेने पर भी उनसे ठप्ति नहीं होती। 
दिन २ नई नई भोग-बासना उत्पन्न होती है और उन 
भोग बासनाओं की तृप्ति होना क्रमशः कठिन हो उठता है 
ओऔर उनकी तृप्ति न होने से क्लेश होता हे । 
तीसरे, बिलास की ओर मन जाने से क्रमशः 
श्रमसाध्य कतंव्य कम करने में अनिच्छा हो जाति है। 
चौथे, मन की दृढ़ता का हास होता है, और किसी 
अवश्य होनहार अशुभ घटना के होने पर उसे सहने की 
शक्ति नहीं रहती | इसी कारण विज्ञास प्रियता निषिद्ध 
है । ओर जिस से यथार्थ आनन्द की प्रप्तिहो उसी की 
खोज में तत्पर रहना कर्तव्य है। विलासिता, परिणाम 
पें दुःख दांयिनी होनेपर भी, पहले सुख कारिणी और 
हृदय ग्राहिणी होती है ओर उधर संयम की शिक्षा, 
आवश्यक होने पर भी पहले कुछ कष्ठ देने वाली होती 
है, किन्तु कुछ सोचकर देखने से और विल्लासी और 
संबमी दोनों के छुख दु:ख का जया ख़्चे करके देखने 
से, इसमें सन्देह नहीं कि खुख का भाग संयमी के ही 
,>< हिस्से में अधिक पड़ेगा । कारण, यद्यपि पहले संयमी को 


जन्‍म 


श्र 


( ६६ ) 


कुछ अधिक कष्ट जान- पड़ेगा; किन्‍्त अभ्यास के ह्वासे - 
क्रमश; उस कष्ट का हांस हो जाता. है और अपने करते 
व्यू पालन में संसार संग्राम में जय॑ पाने योग्य वंल का 
संचंय होने से -जो आनन्द होता हे वजह दिन २ बढ़ता 
रहता है । उस भनष्य-का मन क्रमश ऐसा सबल ओर 
हें हो उठता. है-कि वह फिर कोई अशुभ घटना होने पर 
'ब्रिंचलित नहीं होता।॥ ४४ ॥ | ह 
आमोद प्रमोद आत्मीय स्वजनों के सामने ही भला 
'लगता है).जिस-तिसे के आगे ओर जहां तहां आमोद 
प्रमोद करना स्री. के लिये ही क्यों पुरुष के लिये भी 
निषिद्ध है] उससे. चिंत्त की-धीरता नष्ट होती है--चंच- . 
लतां आती है---और सब धमहत्तियां असंयतत द्वे। उठती 
हैं॥ ४६॥ 
“ब्राह्मण बह है जो अपने धम और देश के लिये 
अपने को स्वाह कर दे ओर. उनकी. सेवो के लिये. 
अपने ज्ञीवन में दरिद्रता-पर्म को. सानन्‍द अज्ञीकारं 
करे ॥ ४७॥ 


, “. अह्मचये का; पालने करने के लिये गुरूष आवश्यक्ता ह 
रस रवाद ) को मारने अथवां-जीतने की है ॥ ४८ |. 


भोजन रस: के लिये-खांया जाता है तो पहईं सकाम 


( ७० ) 


कम--सदोष आहार--हैं और यदि केवल मृख मिठने 
के लिये खाया जाता है तो वह निर्दोष आहार--निष्काम 
कमे--है ॥ ४६ ॥ 

पन मद्॒पान किए हुए बंदर के समान है। मन की 
इच्छाओं का पार नहीं, उनका तो प्रति क्षण दमन करते 
हना चाहिये || ५० ॥ 

हमें किसी प्रकार की मिल्कियत न रखनी चाहिये। 
ओर रखें तो तब तक रखनी चाहिये जब तक कि हमारे: 
पड़ोसी उसे रहने दें ॥ ५१ ॥ 

बहुत सी वस्तुओं का स्वेथा स्योग इष्ठ हे ओर कुछ 
का यथा शक्ति त्याग ही बस है ॥ ५२ ॥ 

जिस प्रकार इच्छाओं का त्याग इ४ है उसी प्रकार 
अन्य प्राणियों के उपयोग का त्याग भी इष्ठ है ॥४३॥ 

त्यांग और बलिदान के सिवाय आत्म शुद्धि होना 
कठिन बात है, बल्कि असम्भव है ॥ ४४ ॥ 

यह सिद्धांत नहीं हे कि--इंद्विय मात्र का उपयोग 
आवश्यक है| जो पुरुष ज्ञान परवेकवाचा के उपयोग का 
त्याग करता है वह संसार पर उपकार करता है | इंद्रिय- 
उपयोग धर्म नहीं हे, इंद्रिय-दमसन धर्म है | ज्ञान ओर 
_.. इच्छा पुंक हुए इंद्रिय दमन से आत्मा का लाभ होता 


( ७१ ) 


है, हानि नहीं । विषयेंद्रिय का उपयोग केवल सँंतति की 
उत्पत्ति के लिये ही स्वीकार किया गया है, परंतु जो 
संतति का मोह छोड़ देता है उस की शासत्र भी वंदना 
करते हैं ॥ ५४ ॥ 


आचार, विचार, उच्चार 
मय मल मम 
.. पदच्च +-- 
( १) 
देखे बिना निज कम पहिले बोध देना व्यथ हे । 
होता नहीं सद्धभे कुछ उपदेश के ही अर्थ है ॥ 
आचरण से भिन्न ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जिसे 
धमं की व्याख्या कह सके ॥ २॥ ' 
वही वस्तु भावना रूपमें रह सकती है, निसका अमल 
कुछ तो हम ज़रूर करते हों ॥ ३॥ 
आचार को पूजा करते हुए हमें विचार की शुद्धता 
-की आवश्यकता को न भला देना चाहिये। जहां विचार 
में दोष होगा, वहाँ आचार अन्तिम सीढ़ी पर ने चढ़ 
पावेगा ॥ ४ ॥ 
विचार पृषेक जीवन व्यतीत करने से, स्वार्थ 
छोड़ पराथ का ध्यान धरने से हम बिना परिश्रम ही 


( ७२ ) 


बहुत छुछ परोपकार-देश सेवा आदि काये कर 
सकते हैं ॥ ५॥ 

आर किसी प्रशार की अपक्षा हम स्वयं भले बनकर 
संसार की अधिक भलाई कर सकते हैं ॥ ६॥ 

कोरा भाव चाहे जितना बड़ा क्‍यों न हो, उसे ,श्षद्र 
से क्षद्र भी पित्यक्ष बस्त (चरित्र ) के सामने पराजित 


होना पड़ता हैं॥ ७ ॥ 


हमारा मतामत सक््म तके की चतरता दिखाने के 
लिये नहीं, किन्त जीवन के व्यवहार के लिये होना 
चाहिये ॥ ८ ॥ 

ज्ञनी और अज्ञानी दोनों की क्रियाएँ तो एक सी 
होती हैं, फुक मात्र उृत्ति में होता है । अथात्‌ भला या 
बुरापन क्रिया में नहीं कता की दृत्ति में है ॥ ६ ॥ . 

असल सत्य बुद्धि का नहीं अंजुभव का विषय है ' 
और वह उत्कृष्ट-आचरण-मय जीवन में अपने आप उतर 
आता है ॥ १०॥ 

उच्च आदश रखते हुए जितना बन सके कतेज्य 
पालन करो ॥ ११॥ 

कतेव्य पालन में शक्ति छिपाना पाप है और शक्ति 


८“ से अधिक काम कर बेठना भूल है ॥ १२ ॥ 


तक १] 
कु 


( २. ) 
अपरा (छद्वस्थ 3) मनप्य का विचार, उच्चार ओर. 


प्रोचारं, सरल (: निष्पत्ध ) ही संकता है; परन्त सत्य--- 
ग्रश्नांत---नहीं ही. सकता ॥ १३ ॥ 


पृ शुद्धता - ओर पर बिद्वत्ता का संयोग बहुत ही 
कम जगह पाया जाता है ॥ १४ ॥ 


शिष्ठाचार कीं-आवश्यकता तभी तक हैं, जब तंक, 
कि आत्मा अपेण करने को - तेबार न हो जाय । जा 
अवेण करने तो जाते हैं और लूंटने लग जाते हैं, ऐसे 
हीं, लोगों के लिये तो आचार प्रदूधति है ॥ १५ ॥ | 
जिस: मनुष्य न चित्त की शुद्धता. खोदी, उस के: 
पास कोई वस्तु रंखने योग्य नहीं रह. गई है. ॥ १६ ॥... 
विंचार-मलके आचार लांग्रदांयंक ही होता. है । 
प्रंत कोरों आचार लाभदायक हो ओर न-भी हो तथा 
हानि-कारंक भी हो ॥|-१७ ॥ हक है 
दुनियां की स्थायी संम्पंत्ति-ख्रियों ओर पुरुषों . की 
बुद्धि ( ज्ञोन ) और आचरण ( चरित्र ) है | जो मल्ुष्य ... 
इस मल पन के दुरुपयोग .न होने देने की निगाह रखता - - 
है--रक्ो करता है->वह : सच- मच में जगत, रक्षक 
है टी 7. हे 
काये मन्ंयों के विंचारों- को फल है और दुशख या 


ढ् 
हे 


( ७४ ) 


सुख उस फूल के फल हैं | अतः मनुष्य ही अपने दुःख 
या सुख रूपी खत का कृपक हैं ॥ १६ ॥ 


अचक मार्ग दिखाने के लिये मनुष्य का अ्रन्तःकरण 
पुणे निर्दोष और दुष्कृरम करने में असमर्थ होना चाहिये । 
जिनका ऐसा अवन्त।करण नहीं है, उन्हें चाहिये कि वे 
अपने विचार का प्रयोग पहिले अपने पर ही 
करें ॥ २० ॥ 
मन में जो भाव उत्पन्न हे, यदि उन्हें दबाया न जाय 
ओर बार २ उनका मनन किया जाय तो मनष्य को 
एक न एक दिन उन भावों ( विचारों ) को काये. के 
रूप में अवश्य परिणत करना होगा ॥ २१॥ 
मनुष्यों को चाहिये कि--बह एक दूसरे के आचार 
विचार को बरदाश्त करें ओर अपने आचार का पालन 
करने में एक दूसरे के बाधक न हों ॥ २२॥ 
| मनुष्य शुभा-शुभ काये अनेक भावा से करता है 
जैसे आशा, लोभ, भय, प्रोति, इत्यादि || २३ ॥ 
जिस प्रकार स्त्री सेवा तो सब की करती है, पर सोती 
है अपने पति के पास, ठीक उसी प्रकार सब धर्मो' को 


कु आदर की दृष्टि से देखो, पर आत्पा को तप्ठ करो अपनी 
' घर्म-निष्ठा से। २४७ ॥ 


मा ( ७४ ) 
पनष्य एक नियमित कार्य है; ते कि आकस्मिक 
कोये।मेहात्मा या आदंश पुरुष बनना कोई देवी घटना 
नहीं:है और न. किसी की कृपा का फल है । मनके 
विचारों ने हम को बनाया है। जो कुछ हंम हें, अपने 
विचारों की ही वदोलत हैं ॥ २५॥  : | 
विचारों सेही वाह्य अवस्थाएं उत्पन्न होती हैं, इस 
बांतको बेहीःमनष्यं जान सकता हे, जिसने कुछ भी 
इन्द्रिय संयम तथा अपनी आत्मा को पवित्र बनाने को 
यत्न ओरे अंभ्यांस किया है ॥ २६ ॥ 
कह 
कक (७) गे 
रे “ नरत्वेपि 'पशूयते मिथ्योत्व ग्रस्त चंतसः। 
पशुल्रेषि नरायते सम्यक्त्व व्यक्त चतनाः ॥ . 
थें--वह नर भी पशतुल्य है. जो मिथ्यात्व से 
ग्रसित है और: वह पशु भी नर-तुल्य है जो- सम्यक्त्व 
बुक्त ३0 ४ का 2 पा 
जिसका कोरा मन शुद्ध है, उसका उद्धार तो संभव: . 
हैं, परन्त जिसका: कोश तन शंद्ध हे, उसका उद्धार अस- 
म्मव है ॥ श८ । | सी 


( ७६ ) 


यह गलत ख्याल है कि--मलुष्य हर किसी के 
चारे---हर किसी के बताये रास्ते चलने--लग -जाता है। 
सच तो यह है कि मनण्य सनता सो की है पर करता मन की 
है। बल्कि सौ की भी वही मनष्य सनता- है, जो कि विचार 
और विकार को पहिचानने की शक्ति नहीं रखता है और 
उसी शक्ति की प्राप्ति की इच्छौ---आशा से सनता फिरता 
है । सो की सनने पर बह शक्ति प्रायः प्राप्त होजाती 
है ॥.२६ ॥ 

'शक्ति के अविहित प्रयोग को अत्याचार कहते हैं। 
जितनी शक्ति के प्रयोग से उद्देश्य सिद्ध हो ओर किसी 
का कुछ अनिष्ट न हो, बही बिहित प्रयोग है। उससे 
अधिक अविहित प्रयोग है ॥ ३० ॥ 

पद्य :-- 


( ३3१ ) गज 
बंद न बोले जर गदू गर कोई मरी: सने। 
हे यह गम्बद कि सदा.जेंसी कहे वेसी सने॥ +-' 
अथे---आसमान के नीच किसी को बरी बात जवान 
' से न निकालनी चाहिये | यह तो श्रठ के अंदर की 
आवाज़ है--जैसी कहोगे उसकी प्रतिध्वनि सनाई 
पड़ेगी । 


के है 


( ७७ ) 
( हे२ ) 


जिनकी गल्लध्वनि करण में ही कठिनता से पठती 

अन्तःकरण की -बात ही अन्त|करण में बठती ॥ 

- कहना तथा करना परस्पर एक्सा जिनका नहीं । 
उनके कथन का भी भत्ता कुछ मुल्य होता है कहीं ॥ 
बह ज्ञान सम्यकज्ञान नहीं, जो मनुष्य को चारित्र 
उन्मुख न करे ॥ ३३ || - 

विचारों के कारण मनष्य का रूप, स्वभाव बदल 
जाता है.॥ ३४,॥ 

यदि हृदय के साथ काम न किया जाय तो हृदय में , 
उसको फल नहीं फल्तता ॥' ३५ | _ 

. एक सी क्रिया देख कर ऐसा मत समझे लो कि-- 
भाव भी एक से हैं। भक्षक ओर रक्षक कीं केभी २ एकसी 
क्रिया होती है.॥ ३६ ॥ के 

ज्ञान और कम सम्बन्ध-हीन नहीं हैं, दोनों परस्पर 
एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं| अधिकांश स्थलों में 
देखा जाता है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिये अनेक प्रकार 
' के कर्मो' का प्रयोजन है और कर्म करने के लिये अनेक 
विषयों के ज्ञान की आवश्यकता है || ३७॥ 
ज्ञन की बढ़ती के साथ २ कर्मों का क्षय होता है-- 


जब बन 





( छम् 


यह बात इस तरह सत्य है कि-ज्ञान की बढ़ती होने 
पर अनेक कर्म बेकार जान पड़ते हैं ओर अनेक कम  : 
सहज ही सम्पन्न होजाते है | ३८ ॥ आल 
भले विचार और काये सदा भल्ताई हीं उत्पन्न, 
करते हैं | बुरे विचार और काय सदा बुराई ही उत्पन्न :. 
करते हैं। मनष्य को यह नियम अंच्छी तरह समझ लेना .. 
. चाहिये कि गेहू' जुवार पेदा नहीं कर सकता । जो- इसे 
समझने की कोशिश न कर गा, उसको जीवैन असफल: .. 
होगा ॥ ३६ ॥ ५ छः 
वही वस्तु भावनों रूपयें रह सकती हैं, जिसका | - 
- अप्रल हम कुछ तो ज़रूर करते हों ॥ ४०-॥ व 
. प्रेरक हेत यंदि उच्च हो तो' उसका काय उम्दा . 
होता है ॥ ४१ ॥ है 
».. अहिसा-चमा 
किसी को मत सता ओर चाहे सो कर ॥ १ ॥ 
. मनुष्य तो अपना दुःख. बता सकता हैं ओर झसे . 
दूर करने का प्रयत्त भी कर सकता है, परन्तु पशुओं ... 


में यह शक्ति नहीं, इसलिये उनके प्रति हमारा हुहरा फर्म 
४०” हैं ॥| २॥ 


है जड 0) 


पापी को पराण-दण्ड देने के पत्तपातियों |! यदि 
आप कमे सिद्धान्त को मानते हैं तो आपको यह बात 
माननी पड़ेगी कि--ज्ञवरदस्ती प्राणघात का फल होगा 
डसी. क़िस्म के दूसरे शरीर का निर्माण ।. क्योंकि जो 
शख्स इस तरह मरता है, वह अपनी लालसा के अन- 
सार ही शरीर ग्रहण करता है| किसी बुराई या अप- 
... राष के मौजूद रहने का यही कारण है ॥ ३ ॥ 

पापी को जितना ही अधिक हम दण्ड देते हैं, उतना 
ही अधिक वे बढ़ते हैं---अधिक पाप करत हैँ । उन का 
रूप रंग भले ही बदल माये, पर भीतरी वस्तु वही 
होगी । प्रतियक्षी की आत्मा की सेवा करने का उपाय 
है, उस की आत्मा को जागृत करना । उसे का नाश तो 
नहीं परत उस का जागृत करने के योग्य उपायों का उस 
पंर असर होता है। आत्मा, आत्मा पर असर किये बिना 
नहीं रहती । अहिंसा आत्मा का ही एक गुण है । इस 
लिये आत्मा को जागृत करने का फलदायी साधन हे, 
अकेली अहिंसा ही ।ओर क्या अपने प्रतिपक्षी को सजा 
देने की वात करना मानो स्वयं अपने को अस्खलनशील 
--कभी मत्ध न करने वाला--मानन की अहस्तां को 
अपनाना नहीं है १ ॥-४ ॥ 


॒ 


( झ० ) 
जो मनष्य अपने परतिपक्षी से बदला लेने के विचार में 
सदा सिमग्न रहता है, बह मानों अपने उस घाव को नया 


बनाये रखता है, जो कि यों ही छोड़ देने से कुछ दिन 
में सवकर आप ही आप अच्छा हो जाता ॥ ४ ॥ 


यदि तंग मन ष्य जाति के हितेपी हो तो श॒ज्न पर 
क्रोध मत करो | क्रोध शत्र का तो नाश कर देगा, परंतु 
श॒न्र ता ज्यों की त्यों ही बनी रहेगी । अन्यथा इस के, - 
क्षमा में यह ताक़त हैं कि वह शत्रता का तो नाश कर 
देती है परत श॒त्र को बचा लेती हैं | क्या तम यह 
नहीं चाहत १॥ ६॥ 


यदि अत्याचारी के अत्याचार का बदला चकाना छोड़ 
कर कष्ट सहन करनी हम स्वीकार करले तो, हम अत्या- 
चारी की मनष्यता को थरों देंगे ॥ ७ ॥ 

अनिष्ठ तत्व को नष्ट करने में नहीं, किन्तु उस पररें 
जय प्राप्त करने में ही मनुष्य का महत्व है ॥ ८॥ | 

दुए को नष्ट न करके शिष्ट बनाना चाहिये ॥ ६ ॥ 

बुरे को नष्ट कर देने में इतनी बहादुरी नहीं है, 
जितनी की बरे को भला कर देने में है ॥ १० ॥ 

अहिंसा के सिदाय जीवन की कितनी ही बराइयों 


>» की कोई दवा नहीं है । अहिंसा एक प्रबल द्रावकरस है 


( मे! ) 


कि जिस में वजातिवज्ञ हृदय भी पानी पानी हुए बिना 
नही रह सकता ॥ ११॥ 
- एक पक्ष से पवित्र प्रेम की अमृत धाश निरन्तर : 

- बरसती रहने से दूसरा. पक्ष चाहे जितना नीरस हो, 
उसे आदर होना ही पड़ेगा । वह चाहे जितना कटु हों, 
उसे मधुर होना ही पड़ेगा | वह चाहे जितना कलुषित हो, 
उसे पवित्र होना ही पड़ेगा || १२॥ 

लहरों पर डांड मारने से लहरें नहीं रुकतीं, परंतु 
प्तवार स्थिर कर रखने से लहरों पर विजय प्राप्त की 

जा सकती हैं ॥ १३॥ . 

... “प्ाध्यस्थ भाव॑ विपरीत हत्तो अर्थात्‌--विपरीत 
उत्ति वालों से माध्यस्थ भाव रखना चोौहिए ॥ १४ ॥ 

जब ज़ालिम की ताकृत का जवाब नहीं मिलता, तव 
बह खुद उसी पर उलट पड़ती है, ठीक उसीतरह जिस 
तरह कि अगर हवा में बड़ी ताक़त और ज्ञोर के साथ 
* हाथ घ॒म्ाया जाय तो खद हाथ ही उखड़ जाता है ॥१५॥ 

हिंसा का ज्ञोर तभी बढ़ता हे, जब हिंसक की पाप 
भरी इच्छा के आगे सिर झूकाया जाता है, या बदले में 
हथियार उठाया जाता हैं ॥ १६ ॥ 

सब अपने प्म को जानें और उसके अलन्ुसार बरतें 


( मर ) 


इसका यह अर्थ है कि सब धर्म के खातिर मरें। जो इस 
तरह मरता है, वह पार होता है ओर जो मारता है वह 
परता है। अगर दूसरों की हत्या करके कोई अपने धर्म « 
का पालन कर सकता तो आज लाखों आदमियों को 
मुक्ति मिल गई होती। अपरता तो मरने में ही है| 
पारने का काम छोड़ कर मरने को काप्र सीखने में क्‍या 
कोई कठिनाई है !'मरना सीखने के लिऐ तो हिम्मत की _ 
जरूरत हे ओर बह विश्वास रखने वाले में निभिष-मात्र 
में आजाती, है ॥ १७॥ 


यदि आक्रमणकारी को क्षमा करना असम्भव है तो 
उनके साथ अच्छा व्यवहार तो करो ! ये आक्रमणकारी 
कौन हैं ये हैं, आत्परक्षा के प्रयासी । जो दत्ति सारी : 
जीवमणदली में काम कर रही है, ये उसी के द्वारा अन्नु 
प्राशित हैं। हाँ अनेक समय ये उपाय ढ'ढहने जाकर 
रालती कर बेठते हैं, क्योंकि मनुष्य-मात्र श्रम के आधार 
हैं, किन्तु ये क्ृपाके पात्र हैं। जिस अत्याचार से अपनी 
रक्षा करने के लिए जीव आक्रमण करता है, उसे रोकना 
ही विज्ञानाज्ुगोदित है । विरुद्ध इसके जो इस ढत्ति को 
दवाना चाहते हे--पद दलित करना चाहते है---वे प्रारि 
मात्र के शत्र हैं| किन्तु मानव समाज के नेता चिरकाल 


गे 


( मई ) 


: से इस तथ्य को अवभानना करते आ रहे है'। ज्ो तथ्य 
“सारे जीव समान के लिए प्रयोजनीय है, नेतागश-मानंव 
समान में उसका अयोग करना भल जाते हैं। मनुष्य को 
:.. पहिचान॑नेः के. लिए जीव-बिज्ञान के जितने ज़ानगे की 
: “जरूरत है, नेता उसका लाखतां हिस्सा भी नहीं जानते 
.: “इसलिए -े-पद पद पर ग़लतियां करके समाज -को पथ-- 

:..अष्ट करते हैं || १८ ॥ 
:  नोई--यहांः नेता से मतलब राजकमचारी लोगों 


3 


है 


“2... अपन स्वाथे के निभित्त और दसरों को दुःख देने 
:औ लिये दुं।र पहुंचाना हिंसा है ॥ १६ ॥ 


“० “आंत्मं-रक्षा के लिंये अनिष्ठंकारी को सताना या. 


: उससे बदला लेना आवश्यक होने पर उसे एक प्रकार 
का आपद्धम॑ कह कर स्वीकार करना होता- है | पृथ्वीपर 
- बुरे आदमी हैं, इसी से भले आदमियों को भी समय २. 
:प२: विवश होकर बुरे काम करने पड़ते है, किन्तु इ 
कारण से: वैसे कार्य या वैसे कार्यो' के उत्तेजक 
'भावा या: इच्छाओं का अजुमांदने. नहीं किया जा 
सक्रता ॥ २०-॥ 

४ यदि भाग जाने से अनिष्ट निवारण हो तो भीरुता 


टीन 
का 


हि 


( यझ४छ ) 


के अपवाद का भय करके उस उपाय को काम में न लाना 
ओर अनिष्ठकारी को चोट पहुँचाना सुनीति संगत नहीं 
है।। २१ ॥ 

तुम ज्लोग मन ही मन दूसरे को मारना चाहते हो, 
इसीलिये ढरते हो । जिसके हृदय में हिंसा (द्ृप) रहती 


है, भय उसके पीछे लगा रहता है ॥| २२ ॥ 


क्रोध से और बेर-बुद्धि से ज्वर ( कमजोरी ) 
चढ़ता है, जोश, ( ताकत ) नहीं ॥ २३ ॥ 

शुद्ध हेतु के कारण कोई अशुद्ध, बुरा या हिसात्मक 
कार्य उचित नहीं कहां जा (सकता ॥ २४ ॥ 

किसी अपराध को स्वार्थ त्याग के कारण जायज्ञ 


नहीं मान सकते । किसी अनीति का या बुरे .काम 


का समर्थन अपना बलिदान करने से भी नहीं हो 
सकता ॥ २५ ॥ 

-चाहे अच्छे काम के लिये हो, चाहे घुरे काम के 
लिये, आतंक नीति बुरी है ॥| २६ ॥ 

हमारे पास कोई ऐसा अचक ओर त्रिकाल अवाधित 
माप नहीं है कि जिससे हम किसी काम को जांच सकें 
कि--बह सही है कि नहीं | इसलिये आतंक नीति को 
चुरा ही कहना चाहिये ॥ २७॥ 


जि 


६ ४. -) 

- आम्ंरक्ता के दो ढक हैं | पहिला सब से अच्छा ओर 
पुरअसर, अपने स्थांन पर बिनां बचाव किए जोखिम 
को उठा झीना, यह, है । दूसरा अच्छा किंतु . उतना ही 
गौरव पंण, -आत्मरक्षाथे बहादुरी से लड़ना और सब से 
अधिक खतरनाक जगह में भी अपने को डाल देना, यह 
हैं ॥ २८ ॥ 

स्थायी कल्याण असत्य और हिंसा का फल कभी 
हो ही नहीं सकता ॥' २६ ॥ 

मार पीट से प्राप्त की हुई चीज़ दुनियां में क़ायम 
नहीं रह सकती ॥ ३०.॥ 

कायरता खद ही एक सक्षम ओर इसलिये भीषण 
प्रकार की हिंसा है | शारीरिक हिंसा की तरह इसे निम ले 
करना बहुत ही कठिन है ॥ ३१ ॥ 

भीरुता, फिर वह चाहे सेद्धान्तिक हो, वा ओर तरह 
की हो, घृणा करने लायक़ है| अकसर लोग भीझुता 
को गलती से अहिंसा या क्षमा मान लेते है ॥ शे२ ॥ 

शान्ति वलिप्ठ का शत्र हें ओर उसी के हाथ में 
' उसकी शोभा होती है | शान्ति का अथ है क्षमा । क्षमा 
वीर का आभपण है। मजबरी से जो काम करना पड़ता 
है, से उस पुण्य नहीं मिल्ल सकता ॥ 3३ ॥ 


को 


( हे ,) 

पनष्य व्यापक मेंगल की संष्टि तपस्या द्वारा करता . 

| क्रोध और कांप इंस तपस्या को भह्ढे ओर उसके “ 

फल को एक ही क्षण में नष्ट कर देते 8 ॥३४-॥:८ ० : 

प्रति हिंसा--शत्र का दमन कर सकती है, विनाश < 

कर सकती है, उस भस्म कर सकती है| लेकिन प्षमों 

वह चीज़ है कि जो शन्र को मित्र बना देती हे, - निरीह- 
दनां देती है, देवता बना देती है। पीड़ा पहुंचाना नरक 
का धर्म है, प्रतिदिंसा पृथ्वी का धमम है ओर क्षमा रंगे: 
का घमं है ॥ शे४भके . .. मो 
कोध, अहंकार, कपट ओर तष्णा, इनका क्षेत्र संवसे- 
नीचा है| जो इस स्थान में जा गिरता है, उसे अनेक .. 
' ऋष्ठ.भोगना पढ़ते हैं ॥ ३६. हे ै 

दुष्ट को क्षमा करने का अंथ यही है कि उसका बुरा - 

न चाहें ॥ ३७ ॥ ह वी 5 कक. 

एसा नम्नता-पंवेक व्यवहार, जिसका कि उद्गम: 

अपने बल और ज्ञानसे हुआ हो, अन्त में ज्ञालिम के जुल्म 
को मिटायें (बिना नहीं रह सकता ॥ श८॥.. ... . ४. 
दुनयवी-हकों को छो ़कर---दुनियाँ से हाथ धोकर --- 
दुनियाँ को नमस्कार ( त्याग ) कर->के ही-. हम. उसे 
:गुल्ताम बना सकते हैं ॥ ३६.॥ / . ... : 


-जह सकता॥ 82॥ 


न 


हर 
है व 


५ लेट क्‍ 
किसी ध्येय के-लिए कष्ट सहन को क्ामताः पैदा कर 
तैने से उसका मिलना आसान होता. है || ४०... ४... 


 कोषरहिते- देषरहित--कए्ट सहन के 'डदीयमान 


..सूर्यके सामने कठोर से कठोर हृदय प्थले बिना नहीं रह 


सकता और घोर से . घोर अज्ञान दूर हुंए: ब्रिना नहीं 


मध्य में जितने सहगुण हैं और जितने उच्च धर्मः 


हद हे « 


/ बने सब में दया अरष्ट है। मनुष्य में यदि दया न हो. 


: तो बह केबल उदर पोषक उपद्रवी ओर दरिद्री जीव है, ऐसे . 
ह “मनुष्य और क्ृमि कौटादिकोंमें विशेष अन्तर नहीं॥४२॥ 


.25. “बहुत मनुष्य छोटे. २ जोबों की रक्षा करने में अंमाद 


करत हैँ; यहं उनकी कंठोरता: 


है। उन्हें भांलम होना चाहिए. 


222 ५ कर जब ५22. 2:5७ 
कि शक्ति हीनता के कारण छोटे जीवों की कपायें 


ऐ.,. विक ) बड़ी तीज होती हैं । कहावत भी-असिद्ध 


: है++ कमज़ोर के गुस्सा बहुते”- | अतएंव छोटे-२ जीवों 


: को भी: दुःख ने यह चाना-चांहिए धरे हे हू 


... .पापात्मा के शरीर की नहीं, स्वभाव को बदलंदेने 


की कोशिश करो ॥ ४४. - हि 


5... सत्य के लिए आत्म-बलिदान हिंस नहीं है | जब 


एक दूसरे को हानि पहु'चाता है तभी उसको हिंसा 


ह 


लि 
बत 


“7 जेणेन वीर के गुण के रूप में करते हैं--यहं वीरता शरीर 


( #झ ) 


हैं। स्वय॑ अपने शरीर को -कष्ठ पहुचाना तो उल्टा 
अहिंसा का सत्व है, ओर हिंसा के स्थान पर उस की 

स्थापना की गई है ॥ ४४ ॥ 
शास््र हिंसा की आज्ञा नहीं देता । परन्त प्रसस विशेष 
पर हिंसा विशेष को अनिवा्यं समझकर उसकी छूटी 
देता हे । जो मनण्य शांख्र को दी हुई छूट से लाभ नहां 
उठाता, बह धन्यवाद का पात्र है | अनिवाय हिंसा, हिंसा 
रहकर अहिंसा नहीं होजाती | हिंसा को हिंसा के ही रूप 

में जानना चाहिए ॥ ४६॥ 
डरकर जो हिंसा नही करता; वह तो हिंसा कर ही 
चढक्का है । चूहा बिल्ली के प्रति अहिंसक नहीं; उसका मन 
बिल्ली की हिंसा निरन्तर करता रहता है॥ ४७७॥ | 
हिंसा करने का प्रा सामथ रखते हुए भी जो हिंसा 


“ नहीं करता है वही अहिंसा-धर्म पालन करने में समंथे 


होता है ॥ ४८ ॥ 

जो मनष्य स्वेच्छा से प्रेम भाव से किसी की 
हिंसा नही करता, वही अहिसा-धर्म का पालन करता 
है ॥ ४६ ॥ 


अहिंसा का अथ हे प्रेम, दया, क्षमा । शास्त्र इनका 


| कप ह& ) 
की नहीं, वल्कि हृदय की | शरीर से क्षीण पुरुष भी 


औरों की मदद से घोर हिंसा करते हुए देखे गये हैं । 
जब तक हृदय का बल प्राप्त नहीं होता तब तक मन ष्य 
अहिसा धर्म का पालन नहीं कर सकता ॥ ५४० ॥ 

आजकल की वणिक्‌ू-अहिंसा--तोलकर दी हुई 
अहिंसा--अहिंसा नहीं । इस में तो बहुत वार घोर 
निरदेयता दिखाई देती है | और अज्ञान तो उसमें अब- 
श्यही है॥५१॥ , 

अहिंसा एक महात्रत है, तलवार की धार पर चलने 
से भी कठिन है। देहधारी के लिए उसका सोलह आना 
पालन असंभव है,। उसके पालन के लिए घोर तपश्चयां « 
की आवश्यकता है। तपश्चयों का अर्थ यहां त्याग और 
ज्ञान करना चाहिए।॥ ४२ ॥ 


. सत्य, अनुभव, सत्य का उपयोग । 


-->>>$ 250६०... 
जो वस्तु सहज और स्वाभाविक होती है, उस में 
यह खबी रहतीं है कि उसका स्वाद “कभी पुराना नहीं 


होता--उसकी सरलता उसे सदा ही नया वनाये रहती 
है। वास्तविक स्वभाव की बात को मनुष्य ने आज तक 


न 


( &० )- 


व 


जतनी बार कहा है, उतनी ही वार ब्रह नई मालूम 
है॥१॥ ह 
जो विस्पय-कर है, वह केवल एक ही बार तिस्मित 
करता है, परन्तु जो मनोहर है, उसकी मनो-हारिता उत्ते- 
रात्तर बढ़ती जाती है । सत्य मनोहर है ॥ २ ॥ 
अत्यन्त सहन सत्य भी शायद रक्त समुद्रपार कर 
के आता है ॥ ३॥ 
सत्य के कोरे सिद्धान्त का तब तक कुछ भी महत्व 
नहीं रहता जब तक वह उन मनुष्यों में, जो उसकी हिसा- 
यत के लिए अपने प्राणों का भी यज्ञ करने के 
लिए तेयार रहते हैं, मृर्ति स्वरूप नहीं प्राप्त कर 
लेता ॥ ४ ॥ 4 
'सत्य उतनाही पुरातन हे जितना क्लि यह जगत; पर 
फिर भी उस से हमारा जी नहीं उदा । असत्य का 
आचरण करते हुए भी हमें सत्य का ख्यात्त रहता है, यह 
हमारी नाप है। सत्य का अनुभव-पाठ हमें नित नई वस्तु 
की तरह अच्छा सगता है ॥ ४॥ 
असमर्थ के लिए घ्ुझ्य विपत्ति यही हे, कि--बह 
कोई भारी-काम नहीं कर पाता । इस लिए भारी ढोंग को 


“€7- अच्छा समझता ६। वह यह नहीं जानता कि--महनुष्य- 


् 
हे ज्क 
रे 


हे 


2) 


ः त्वगाप्त करने के लिए भारी झूंठ की अपेक्षा छोटा सा 
सत्य अधिक काम को चीज़ है ॥ ६॥ 


सत्याचरणी को कोई धोखा दे ही नहीं सकता; 
क्योंकि उसके सामने झूठ बोलना अशक्य हो जाता है ॥७॥ 

सत्य की खोज करने वाला दूसरों की खोज को 
तटस्थ तौर से देखता है और उसे अपनी खोजके साधन 
समभता है ॥ ८ ॥ 

आग्रही अपनी दल्लील को निर्दिप्ठ मति तक लेजा 


कर सत्य मान लेता है। पर अनागशही अपनी मति -को, 


जहां तक युक्ति जाती है, वहां सत्य सीमान्त मान नहीं 
लेता, किन्तु विश्राम देता है ॥ ६ ॥| 

क्षघित सत्य को बल-पर्वेक नष्ट करने का उपाय 
मानव या दानव किसी के पास नहीं है ॥ १० ॥ 


हम पर होने वाले अन्याय और अत्याचार दुनियाँ 


में अभी तक इसी लिए टिके हुए हैं कि हम सत्य के सच्चे 
प्रति-निधि नहीं हैं ॥११॥ 
जहां मनष्य की अक्लमन्दी काम नहीं देती, वहां 
सत्य ( अनुभव ) अवश्य काम देता हे ॥ १२॥ 
न संयोग के बदलने पर जो वदल जावे, वह सत्य नहीं 
॥ १३॥ 


कि 


कं 


(9) 


कायग्ता, शूरता, द्वष, प्रेम, असत्य; सत्य, यह सव 
हृदय के गण हैं । सदगण को दिखाना आसान है, पर 
दुसरे के हृदय में रहने वाले सदुगण को परखना हमेशा 
ही कठिन होता है । सबसे सुरक्षित मार्ग तो ३--यह 
पान लेना कि--मनष्य के वचन जेसा वह कहता है वेसा 
सच ही हैं। जब तक सबत्त कारण न हो, क्रिसी की भी 
बात पर शक न करें | १४ ॥ 


प्रनुष्य के लिये दुनियाँ में किसी चीज़ का ज्ञान प्राप्त 
करने का पस्िफ़ एक मागे यही हे कि जितने आदमी 
अपने मत के विरुद्ध हों उनके कथन को--दलील को-- 
ध्यान पूर्वक सुने और उन पर विचार करे ॥ १४॥ 
जो वात खंडन के लिये बहुत मौके देने पर भी 
खंडित न होने से सच मानली जाती है बह, और जो बात 
खंडन के लिये मौक़ा ही न देकर सच मानली जाती है 
बह, इन दोलों में ज़मीन आसमान का अन्तर है ॥१६॥ 
विना विरोध ओर संशय के सहज ही सत्य को 
ग्रहण करने से वह सम्पूर्ण रूप से ग्रहित नहीं 
हो सकता ॥ १७॥ 
.... शक्भओं से मत घवराओ, उन्हें उठने दो, निर्भय 
कर उनका मुक़ाबला,करो | क्या तुम यह समभते हो 


( &३ ) 


कि लड़न के बजाय भागने से रक्षा हो जायगी ? भलते 
हो॥ १८ ॥ 

सत्य को सबसे अधिक सान दो | सत्य से मनष्य 
वाक्य बड़ा नहीं है॥ १६ ॥ 

संसार में मीठा सत्य कहने वालों की कमी नहीं 
कमी उनकी हैं जो कड़वा सत्य कहने में भी नहीं 
हिचकिचाते ॥ २० ॥। 

सत्य बोलना मानो आत्मा को सुव्यक्त करना है। 
अपवेता के कारण हम सबंदा सत्य नहीं बोल सकते | 
फम से कम अपनी यह असमथंता स्वीकार करना ही 
उचित है | इसे हृह करने की चेष्ठा करना तो विधि 
विरुद्ध है ॥ २१ ॥ 

सत्य को जानना जितना कठिन है, जाने हुए 
सत्य को प्रगठ। करना उससे अनेक गुणा कठिन 
है॥२२॥ - 

सत्य मनष्य को निरभेय बना देता है ॥ २३ ॥ 

नम्नताहीन सत्य एक उद्धत हास्य चित्र है ॥ २४ ॥| 

पएच्च $--- 
( २४ ) 
देह नश्वर कीति स्थिर है, सत्य फिर क्‍यों छोड़िये । 


( &9 ) 


सत्य सबेदा स्वावलमस्बी होता है और वल्ल तो उसके 

स्वभाव में ही होता है ॥ २६ ॥ 
बरी प्रकाश किसी एक ही राष्ट्र या जाति की 

संपत्ति नहीं है ॥ २७॥ - 

सभी के दृष्टि बिन्दुओं में कुछ न कुछ सत्य अब- 
श्य है । अतएव - जिसे जो दृष्टि-विन्दु अनुकूल हो-- 
स्वभावतः स्वीकारणीय लगता हो -जउससे उसी का 
अनसरण करके अपना जीवन चलाना चाहिये।॥ श८ ॥ 

सत्य का सेवन करने बालों के सामने सारे' विश्व 
की समृद्धि आकर खड़ी हो जाती है ओर वह हश्बर का . 
साक्षात्कार करता है ॥ २६ ॥ 

केवल पांडित्य और शास््रीय ज्ञान को ही आधार 
न बनाना चाहिये, उसमें आत्मा की प्रतीति भी होनी' 
चाहिये ॥ ३० ॥ 

“यद्यपि शुद्ध लोक विरुद्ध, नो कथनीय॑ नो 
परणीयं” इस का यह मतलब नहीं हे कि--अप्रामा- 
णेक लोक--समूह के विरुद्ध भी आवाज़ न उठाई जाय 
प्रीर आचरण न किया जाय ॥ ३१॥ - 

चार बेदों की आज्ञा से भी भ्रष्ट वस्तु ( असत्य ) 
चित्र ( सत्य ) नहीं हो सकती॥ ३२ 


६ &५९. .) 


तन 


सत्य. परायण मनष्य बढ़ा आत्म-ताइन करने 
वाला होता है | उस नम्र बनने की आवश्यकता है ॥श१॥ 


सत्य को प्यार करो; विश्वास के अनुसार काये करो। 
“कोई हज नहीं है, यदि सत्य की लड़ाई में यह जीवन 
उत्समे करना पड़े । जानते हो ! बदले में दीघे जीवन , 
का लाभ होगा ॥ ३२४ ॥ 
अपने मन को-यथार्थंता (सत्य) के समीप, चाहे बह 
कितना ही भयानक क्‍यों न हो, चाहे ओर उसके 
तीघ्र कपन से हृदय तन्तरी छिन्‍न भिन्‍न हो जाय, 
_पहुंचाओ ॥ ३५॥ 
जिसे हम अस्वाभाविक समर्के, वह अवश्य ही 
मिथ्या है, ऐसा हम नहीं कह सकते। क्योंकि हम 
जानते हैं कि ऐसे अनेक स्वाभाविक नियम हैं जो हमें 
मालूम नहीं, तथापि अपनी अन्ञता मान लेने पर भी 
किसी प्रमाण के बिना किसी अनेसगिक और अलौकिक 
घटना प्र विश्वास न करना -चाहिए। बल्कि प्रत्यक्ष 
प्रमाण मिल जाने पर भी सहसा किसी अलौकिक बात पर 
विश्वास न करना चाहिए। क्योंकि हमारी ज्ञान इन्द्रियों 
का श्रम में पड़ना संभव हे परन्तु भराकृतिक नियमों का 
लंघन होना कदापि संभव नहीं । जो अलोकिक 


[: 657) 


| बिक की 


घटना प्राकृतिक नियम से संगत हो उसे मान लेना 
चाहिए ।। ३६ ॥ 
हम सब मर जाये तो कुछ परवाह नहीं, परन्तु 
सत्य को क्लायम रहने देना चाहिए ॥३७॥ 
पृद्ध+--- 
(३८). 
सत्य दिना सिथ्या नहीं, अरूु मिथ्या बिना न सत्य | : 
जहां मिथ्या सत्य और सत्य मिथ्या हो जाता है, 
वहों झूठ बोलना दाष नहीं हैं ॥ ३६॥ 
जिस सत्य बचने से किसी पर नाहइक़ विपत्ति 
. आजाय, ऐसा सत्य कभी मत बोलो || ४० ॥ 
संदेहास्पद वस्तुओं में सज्जनों के अन्तःकरण की 
प्रद्त्ति ही प्रमाण है ॥ ४१ ॥ | 
पच्च $+-- 
( ४२ ) 
केवल शास्त्र माश्नित्यं न कृतेव्यों विनिणेयः । 
मुक्तिहीन विचारतु धाम्मे हानि। प्रजायते ॥ 
ध--कैवल शास्त्र के आधार पर ही कतंव्य का 


निणेय न करना चाहिये, किन्त युक्ति को भी आधार 
बनाना चाहिये । 


( &७ ) 
( ७३ ) 
पश्चषपातों न मे बीरे न द्वंपो कपिल्ादिप । 
युक्ति मद्रचनम्‌ यस्य तस्य कायें। परिसर है। ॥ 
अथ--न तो महावीर से राग हो, न कपिल से द्वेष 
हा, भिसका वचन युक्ति-युक्त हो उसे ही ग्रहण करना 
उचित है। 
( ४४ ) 
वालादपि ग्रहीतव्यम्‌ युक्ति युक्तम्‌ मनी पिभिः 
रवेर विषये किन प्रदीपरय प्रकाशकम ॥ 
अथे--वालक के वचन भी युक्ति-यक्त हों तो विद्वानों 
को ग्रहण करना उचित है। जहां से का प्रकाश नहीं 
होता, क्‍या वहां दीपक प्रकाश नहीं कर सकता १ 
आदमी इस वात का विचार क्‍यों नहीं करता कि 
जिन कारणों से वह लंदन में क्रिश्रियन हुआ, उन्हीं 
कारणों से वह हिन्दुस्थान में हिन्दु धरम का अलुयायी 
होता है ॥ ४५ ॥ 
केबल घविस्मय का आनन्द चित को परिपरण नहीं 
कर सकता, वह मन को इधर उधर भठकाता ही है ॥४६॥ 
अभ्यास एक एसी चींज़ हैं कि उससे प्रकृति के 
विरुद्ध भी उदाहरण उत्पन्त किए जा सकते हें, परन्तु 


( हैए .) : 
उन पर विचार न करके उन्हें -दिल्लगी में उड़ा देना. दी. 
अच्छा है | ४७ ॥ पल 
जो प्रकृति की उलठी गंति का. समंथन. करता: है, 
प्रमाश का भार: उसी पर रहता हे॥ ४८ ॥ ह 
पटढा. ३$--- 
( -४& ) आह 
सदृगणों पर है खगी, झुद्रा न जाति विशेष को.) - 
््ि ( ७०.) मी 
अल्ुभव- बिना जांनी न जांती, वांत कोई भी कभी । 
| 33 हक ० जि. 
होही ने सकती बात जो, वह किस तरह: होगी भला । : 
. : वश्याय कंता पर न्याय करते वंक्त रुचिका बंहूत प्रभाव, 
“ रहता है ॥भरेत . - ४7. रा  प 
: . सच्चामाग शान पर चढ्ाये हुए छुरे की घार:संमान: 
 दुगंम ओर दुरतिक्रस्य होता है| ४३ ॥ । 
“४, -जिनवातों को हम अत्यन्त -विश्वंसनीय और सच्ची 
:>समकते हैं; उनको मनुष्य मात्र के सामने रख कर हमें. 
“यह कहना: चांहिए कि यदि किसी में: शक्ति हो तो-.वह- 
/ अनको झूठ साबित करे इसको चाहिए कि हम॑:लोगों. 
ओडान करे, हम उनको चनोती दें कि यदि हमारी 


६ है. 


सम्मति सदोष हो तो वे उसका खण्डन करे । यदि किसी 
ने हमारी लेलकार को, हमारे प्रचारण को न मंजर किया ! 

अर्थात्‌ हमारी बात को गलत साबित करने की कोशिश 

>न की या कोशिश करने , पर यदि उसे कामयाबी न 
हुईं, तो भी इंमको यह न समझना चाहिए, कि हमारी 
बात सच, है, हमार। किया हुआ निश्चय विश्वसनीय है।- 
हरगिज़्ञ नहीं, उस से सिफ़े इतना ही सिद्ध होता है कि . 
आदमी की जितनी शक्ति है उतना करने में हमने कसर _ 
नहीं की । जो कुछ सम्भव था वह हमने किया। अथात्‌ . 
सत्य जानने, के जितने माग थे, उन में से एक की भी 

“ हमने उपेक्षा नहीं की, सत्य को अपने पास तक पहुचने 
के जितने रास्ते थे, एक को भी रोकने का हम ने यत्न - 
नहीं किया । सत्य की प्राप्ति के सब दरवाज़ों को खले रखने 
से हम इस बात की आशा कर सकते हें कि यदि हमारे 
मते से भी अधिक सच्चा मत संसारमें हे तो जिस समय 
मनुष्य का मन उसे पाने का पात्र होगा, मनुष्य की बुद्धि 
उसे ग्रहण करने योग्य होगी, उस समय चह आप ही , 
आप मालम हो जायगा । तब तक हम को इसीसे संतोष 
करना चाहिए कि अपने समय की जहां तक सत्यता की 
प्राप्ति संभव थी वहां तक हमने पाली ॥ ५४ ॥ 


। ( १०० ) 


0) 


कोई मत या पन्‍्थ जंच वह परम्परा से प्राप्त होता है 
जब बह जन्म से ही मिलता है, जब वह चप चाप बिना 
उसके गण दोष का विचार किये स्त्रीकार कर लिया 
जाता है तब उसकी सचतनता बिल्कुल ही जाती रहती 


०, 


है, अथात्‌ पहिले पहल उस पर विश्वास जमने के समय 
शंका का सपाधान करने के लिए मन को जो शक्ति 
ख़च करनी पड़ती थी, उसका खर्च जब बन्द हो जाता 
है अथात्‌ जब प्रति-पक्षियों से वादविवाद करने की 
जरूरत नहीं रहती, तब उस पन्‍थ या मत के मल मन्त्रों 
को छोड़ कर वाकी सब बातें लोग धीरे धीरे भलने 


लगते है। उस की सिफ खास २ वातें याद रह जाती हैं 
ओर छुछ नहीं | या यदि उस मत की सजीवता के 
चिन्ह हृदय पर रहते भी हैं अर्थात्‌ यदि उस के 
सम्बन्ध की कुछ बातें याद भी रहती हैं वो भी निज 
के तजरुवे से उनकी जांच करने या अन्त/करण पूर्वक 
उन पर विश्वास करने की कोई ज़रूरत नहीं समभी 
जाती । दूसरों को उस मत को स्वीकार छरते देख और 

लोग भी बिना सोचे समझे उसे स्वीकार कर लेते हैं । 
प्रतलव यह कि उस विषय में लोग बेहद बे परवाही 

९१ हैं। नतीजा इसका यह है कि अस्त में मन्नुष्य जाति 
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की आत्मा से, उसके भीतरी मनो-देवता से, उस मत या 
पंथ का सारा संबंध छूट जाता है। जब यहाँ तक नौबत 
पहुँचती है, तब मनुष्यों की धार्मिकता को वह अवस्था 
प्राप्त होती है लिमने आजकल दुनियाँ में सब से अधिक 
जोर पकड़ा/है। इस अवस्था को, इस दशा को पहुँचने पर 
किसी धर्म या मत विशेष से सम्बन्ध रखने वाली वातें 
गोया मत के बाहर ही रह जाती हैं ओर वे एक तरफ़ 
को ऐसा मज़बुत बेठन बन जाती हैं कि बेठन को तोड़ 
कर अच्छे २ खयालात की पहुँच मन तक होही नहीं 
सकती । मन उस समय मन नहीं रहता, वह पत्थर सा 
होजांता है | उस पर उत्तम ओर उदार जबिचारों का असर 
ही नही होता इस. दशा में मनोमहाराज एक भी नये 
ओर लाभदायक विश्वास को अपने पास तक नहीं पहुँ- 
चने देते | उनको दूर फेंकने की कोशिश में ही वे अपनी 
सव शक्ति को खुचे करते हैं और वह धामिक बेठन क्या 
काम केरता है! कुछ नहीं--न वह मन के ही काम आता 
है, न हृदय के ही । हां, एक काम वह जरूर करता है वह 
उनका सन्‍्तरी होकर दरवाज़े पर बैठा रहता हैं और 
किसी को भीतर नहीं जाते देता ॥ ४५ ॥ 

शास्त्र, सबे-तन्त्र-सिद्धान्त ( व्यापकता ) का पता 


( १०२ ) 


दे सकते हैं, आंशिक ओर तदन्तगंत वात को देश काल. 
ओर अवसर के आधीन कर देते है ॥ ४६॥ ७" 5 


जो वस्तु हमारे चारों ओर नहीं फैली है, और जो: 
हमारे सम्मुख उपस्थित नहीं है, यदि इमारी-ज्ञान-चंचों . 
प्रधानतया उसीकों अवल्षम्वंन करके ही- होती हो तो 
हमारा वह ज्ञान अवश्य दुर्वल होगा ॥ ४७ ॥ 


सत्य बोलना अच्छा है, परन्तु सत्य से: भी अधिक ल्‍ 
ऐसा बोलना अच्छी है जिस से सब प्राणियों का हित. 
ही क्‍योंकि जिस से सब प्राणियों का -हित होता हैं: 
नही सत्य है ॥ ४८ ॥ हल 

जिस बचन से सभी की हानि हो, वह सत्य बचन- 
नहीं है.॥ ४६ ॥ कक 
'.. अक्षराथ ग्रहण करने में मृत्यु हे-ओर आशय ग्रहण रण 
करने में जीवन लाभ है ;।5६०॥॥ ८: 

. कटता से कल्पना-पथ मसलिन हो. जाता .है ओर. 
पलुष्य उस मयांदित सत्य को भी देखने में उस हद तक: 
असंमंथे हो जाता है, जिस हद तक “कि--शरीर से. 
 अभ्षे मन ८्य हाथी को - टटोल् २ कर देख पाये ६१ ॥॥: 
| सत्य वही होता है -जो-कि कभी कठोर नहीं .होता,- 
"बल्कि हमेशा प्रिय ओर हिंतकेर होतां है .॥ ६२ ॥॥ 


| ६०३ ) 
तीखी चटपटी भाषा सत्य के नज़दीक उतनी ही 


विज्ञातीय है जितनी कि--नीसेग जठर के लिए तेज़ 
मिचियां ॥ ६३॥ ु 
< « ऐसा. विचार करने का रिवाज सा पड़ गया: 
दिखाई देता है क्नि सच बोलने के लिए - मल्लुष्य को 
अमिय भाष का अयोग करना चाहिए। हालाँकि जब 
सत्य अग्नियता के साथ में उपस्थित करते हैं तब उसको 
हानि प्रहुंचती है। यह ऐसा ही है जैसा किं--शक्ति को 
: सदारा देना ! सत्य स्वयं ही पूर्ण शक्तिमान है और जब 
जड़े शब्दों के द्वारा उसकी पुष्टि का प्रयस्त किया जाता 
. है तब चह अपमानित होता है॥ ६४ ॥ अर 


अक्ति-अभुभक्ति 
हे हु 7 फ-कठक8२सछ... 
: __ . शक्ति के भय से प्रभुत्व के निकट आत्म समर्पण 
ना भक्ति नहीं भीति है, किन्तु स्वाधीन बोध-शक्ति' 
0] आप हु भू * हें रे 
* योग से हम महत्व के निकट आत्म-समंण करते हैं 
पहने साथंक भक्ति है ॥ १॥ पे 
-.. भक्ति : सदा ही. आत्मवलि मांगती है ओर 
आसबलि वही दे सकता हैं जो वीर हो, निर्भय 


( १०४ ) 


हो, स्वाभिमानी हो ओर शरीरमोह का त्यागी 
हे ॥ २॥ है. 5 

भक्ति का सम्बन्ध हृदय से है ओर उस सम्बन्ध में 
दान प्रतिदान दोनों हैं । इस संबंध को जोड़ने के लिये 
निकट आना पड़ता है ॥ ह 

जहाँ आत्मा का आत्मीय से सम्बन्ध हो, केवल 
वही' सिर ऊ्ुुकाने में सुख मिलता है, नही' तो अपमान 
और कष्ट जान पढ़ता है ॥ ४ ॥ ््ि 

यह कहना सर्वेथा असत्य हे कि हमारी दीनता ही 
हम से प्रदत्वता की पजा कराती है । सभी जानते हैं कि 
भारतीय लोग गाय की भी प॒जा करते हैं; गाय का पश 
होना उन्हें मालूम न हा, यह बात नहीं है ॥५॥ 

देव है| या मानव, जहां केवल प्रताप का प्रकाश है, 
वहां डर कर सिर कुकाना मानो ईश्वर मन्दिर का 
अपमान करना है॥ ६ ॥ 

जहां प्रेम का संवन्ध है, वहाँ ही नत होने में गौरव 
है॥ ७ ॥ 

पद्य ६--- 


(८) 
नास्तिक मन्ुज भी विपद में“-करते विनय भगवान की | : 


४5: मौँतने- कर दिया -ल्ञाचार - बगना इसां -। 
:2+ « हैं बेहे खुदवीं कि खुदाका भी न क्रायल होता [| 
“5:47 देहके अभारषों की पति और :विषय वासनाकी तृप्ति 
.में-हम निरन्तर इतने लिप्त रहते हैं कि सहज में आध्या- ' 
“त्मिक चिंता -यें- मन लगाने मे अवसर नहीं पाते । इसी _ 
कारण अतिदिन दिन्‌ के काम शुरू करने के पेहिले और 


ब् 


3-कम से कम दो बार उपासना के 


... समा करने के. 


के 2० मु 


'जैये कुछ समय नियुक्त कर रखना आवश्यक है। ऐसा 
करने से एक तो इच्छा से या अनिच्छा से दिनभर में दो. 
: दे आध्यात्मिक चिंता की ओर मन जोयगा और क्रमशः. 
“आस होजाने पर नित्य उपासना की ओर आप हीसे 
: आह रोगाह रह आल तीखे. 

आम कि. पर 
7. ; कब्र: हक, परस्त ज़ाहिद' जन्नतप्ररुत है । 5 
इसे पे अर रहा है बह शहरबंत, परस्त है॥ 


.. अर्थ-- कौन कहता है कि भक्त हर को भंजवा है! 






:ह तो स्वर्ग की अप्सराधों पर-घर रहा है।- 


रा ४ 7 भक्ति के बिना, प चुरा भत्ते का अनुग पी नहीं: होता । 


ओर बुरा मल का. अनुंगांमी- न हो. तो समाज को. 


( १०६ ) 


>ब्नट 


क्य. नहीं रहता, वन्धन नहीं रहता, उन्नति नहीं 
ती ॥ ११॥ 
जिस हुदय में संसार की वासना का वास है, उसे 
प्रथकी प्रभता का वास नहीं हो सकता ॥ १३ ॥ 
जो हम से श्र छ हैं ओर जिनकी श्रेष्ठता से हमारा 
उपकार दोता है, वही भक्ति के पात्र है ॥ १४,॥ 
भक्ति अपनी उन्नति के लिये है । जिसमें भक्ति नहीं 
है, उसके चारित्र की उन्नति नहीं होती ॥ १५ ॥ 
( १६ ) 
बिश होकर भी अहो तुमने सला यह कया किया । 
चाटुकारी में बृथा गौरव समस्त गमां दिया ॥ 
दुरूपयोग न योग्य है, करना कभी यो शक्ति का । 
चाटुकारों में न होता लेश सी प्रश्चु भक्ति का ॥ 
इस समय जो हिन्दू घालकों में पिता माता आदि 
के प्रति भक्ति का अभाव या कमी देख पड़ती है उस का « 
एक कारण शायद यह भी है कि उन्हें जो शिक्षा मिल्षती 
है वह उनके मनपें मां बाप के घम अर्थात्‌ हिन्दू धर्मे पर 
अश्रद्धा पदा कर देती है ॥ १७ ॥ 
इश्वर भजन का अथे है उसके गणका गान. पराथनों 
| का अथ है अपनी अयोग्यता की---अपनी अशक्ति की-- 
स्वीकृति ॥ १८॥ 


हा | 577 


( १०७ ) 


मनुष्य का महत्व 


7. <४£5:3:28:£%272>-.. 


१. विश्व में एक ही मन्दिर है। वह मन्दिर दूसरा 
कुछ नहीं, मनुष्य देह है। मत्तुष्यभक्ति यह इंश्वरभक्ति है 
और मनुष्यद्रोह यह ईरबरद्रोह है भुष्यके अन्दर समुच्चय 
विश्व (लोक) है। विश्व की रचना भी मनुष्य देह के बरा- 
: बर है--एब्म्‌ विश्व के सभी तत्व प्नुष्यके अन्दर हैं | 
अहा | इससे अधिक वस्तु और कौन हो सकती है | 

*, मनुष्य जीवन इतना सस्ता नहीं है कि उसको यों 
ही नष्ट करदिया जाय | ह 

३, मनुष्य को अपने भाव प्रकट करने के लिये अनेक 
“कार को निपृणता काम में लानी पड़ती है । उसे शब्द 
के साथ सड्जीत का संयोग करना पड़ता है, उसमें सुन्दरता 
लानी पढ़ती हे, तब कहीं मन का भाव मनमें जाकर प्रवेश 
करता है | यह यदि कृत्रिम कहा जा सकता है तो यह 
व्रात भी माननी पड़ेगी कि यह संसार कृत्रिम है । 

.. ४, कृत्रिमता ही मजुष्योंका प्रधान गौरव है | महुष्य 
के सिवाय किसी को भी कत्रिम होने का अधिकार नहीं। 
2ज्ञ अपने पत्ते स्वयं नहीं बनाते, मोर की पू छको भी स्वयं 


(३०८): 
प्रकृति ही चित्र विचित्र बनाती है | केवल महुप्य को यह 
अधिकार है किवह अपने लिये रचना करे-- एक छोटी मोटी 
खष्टि उत्पन्न करनेका अधिकार महुष्यके हाथमें: विधाताने . 
दिया है। इस काये में लिप्त मनज्यने जितनी दक्षता पाई 
है, उसका आदर भी जन समाज में उतना ही हुआ है। : 


५, झुन्दरता ओर मधर हास्य, ये मनष्य की अद्धत 
शक्तियां हैं | | रा 
६, संसार के साथ कोई सम्बन्ध न रखने से ही मंनुष्य 
का गोरव नहीं हो सकता । संसार की सभी. विंचित्रताएं.. 
मनुष्य में है, इसी कारण मनुष्य बड़ा समझा जाता है।' 
७, मनष्य को पहिचानना बड़ा कठिन है, खासकर. 
जिस समय तक उसके शरीर ओर मन का पुणे रूप से 
विकाश न हुआ हो । । 
' ८, मनुष्य के वहुत ही पास पहुँचने के लिये--मेन : 
प्य स्वभाव का परिचय प्राप्त. करनेके लिये --जिस क्षमता: 
की ज़रूरत होती है; वह बहुत ही दुलभ है.। है 
8, मनेष्य स्वयं ही अपना उद्धारक है ओर. अपना 

शत्र और नाशक भी है | हे 
१०, इसे अनादि अनन्त संसार-उद्यांने में मानव - 
जीवन रूपी वसन्त ऋतु परांयः एंक ही चार आती हैं | 


(१०६ ) 


९१. मंनृष्य अपने आँध आदेगों के ऊपर शासन कर 
सकता है | मनेष्य के कथन की, मनुष्य के अतिरिक्त कोई 


& हु + 5 कक 


: मी-जीवधारी साक्षी नहीं भर सकता है| पाप करने की - 
_ संभावना ( शक्ति) "ते हुए भी मनुष्य सत्कर्म करता हे 
27 ही मनुष्य की मरूयता चिन्ह हैं।.. 
८०१२, मनुष्य के चरम योति होने का प्रमाण यह 

कि इैशवर भी: अपनी आज्ञाओं को मनुष्य ही के द्वारा 
अकाशित कर सकता है। | 

25१३. इस- “जीवों अविस्य जीवनमू”” वाले संसार महा 
सेंग्राप में अकेला मनष्य हो स्वार्थ त्याग करने में समर्थ है |: 
7:28, आऑत्म-रक्षो करने वाली..हिम्पत ही मनष्यःका 
गौरव है । ह 





रा (१५) । 
“जा फरिश्ते कर सकते हैं कर सकता है इन्सान भी । 
पर फेरिश्तो:सें न हो. जो काम है इन्सान का ॥ 
5-४ १5, निराश मत होओ, मनष्य फी ऐसी दुदेशा कभी 
5.नहीं हो सकती कि. उसमें शुभ कुछ न दीखे पढे | . . 
: ० ८:१७; मनष्य मात में थोड़ा - बहुत .पुरुषार्थ तो 
“रहता ही है। न 
7 १८: परिस्थि| सपने आधीन कर लेने का नाम 
:पुरुषार्थ है । ह 





( ११० ) 
१६, इश्वर ने मनुष्य की रचना इस तरह से को है 
कि पतन के अनेक अबसर आते हुए मी वह बच सकता 
| विश्व और देव नारकी नहीं बच सकते। .. 
२०, हेश्वर ने मनुष्य को जुबान जायका चखने के - 
लिये दी थी, पर मनुष्यने उससे भाषा की झष्टि करडाली।. 
(२१ ५ 
शुण पर न रीके बह मचुज है तो भला पश्च॒ कौन है - 
निज शत्रु के गुण गान में सी योग्य किसको मौन है ॥. ८ 
( २२ ) ला कक 
हमले माना हो -फुरिश्त शेख जी | -:.. 
(पर) आदमी होना बहुत दुश्वार है ॥ 
२३, मलुष्य कारण है और इश्वर काये है | 
२७, प्रत्येक प्राणी को प्रयत्न करने पर परम ऐश्वर्य : 
( परमेश्वरत्व ) भाप्त हो सकता है.। है आर 
२१५, ऐसा किस तरह कहते हो कि हमें थोड़ी सी: 
शक्ति मिली है १ अजन्नानियों ) प्रकृति के मंडार में. कोई. 
कमी थोड़े ही है । तुमने अभी.अपनी शक्ति को ठीक २ 
नहीं जाना | भक्ति ने बीज को कोस बीज हीं नहीं 


. बनाया, उसे #क्ष होने की शक्ति भी दी हैं । तुप अपने” 
: अज्ञें की यदि विंकसित करो तो इनमें वह शक्ति हैं: कि 
“तुम विश्वसंमुच्चय का एक क्षण में ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, 
' अनन्त शक्ति भाप्त कर सकते हो | 


(:१११. ) 


मनुष्य का स्वन्षाव 





5 सब विषयों का. निगढ़ तत्व जानते की चच्छा 
“और अपनी अवस्था की उन्नति करने की ऋ्षष्टा पनष्य 
_ का स्वाभाविक धर्म है | 
2557 *« दुर्भाग्यवश उन्नति के मार्ग की अपेक्षा अवनति 
के भागे में मनुष्यों की गति अति सहज होती है । 
८. | है, सच्ची बात तो यह है कि परिचित दोष यदि 
“बह हों तो भी उधर मल्ुष्य, विशेष ध्यान: नहीं देता | 
+रन्तु “अपरिचित सामान्य दोष को भी मनुष्य बड़ा 
री समझता है | ह 
० /: 8 मनुष्यके संसर्ग से सभी वस्तुएं प्राय; कठिन हो 
- जाती हैं.। बचारा मनृष्य इस प्रकार का बनाया ही गया 
: है. कि.बह सीधे ' से सीधे उपाय का भी आश्रय अहण 
ऊर; परन्तु वह. कठिन -ही होजाता है | 

*, अपने पंडोसी के लिये परंना-तो पनुष्य का 
सहज स्वभाव है।. . ८ 

5 मनुष्य मात्र. में जय-पिपासा न्यूनाधिक प्रमाण 
में रहती ही है 


( ११२ ) 


७, जिस समय मन यह कहता हो कि यह काम 
स्यायसंगत नहीं हो रहा है ओर विना उस काम के 
किए भी गज्ञारा नहीं होता हो, उस समय यदि कोई 
धर्मकी दोहाई देने लगे तो बहुत क्रोध आंतां है । महुप्य 
पर ही नहीं, धर शास्त्र पर भी तवियत खिजला उठती 
है | क्योंकि कोई युक्ति का अस्त्र रह ही नहीं जाता है । 
८, हमारे अन्तःकरण की रचना ही ऐसी हुई है 
कि किसी महान अनिवाये आपत्ति से हमको जितना . 
शोक होता है, उस से अनेक गणा अधिक शोक हमको 
डन लोगों की बेबफाई से होता हे, जिन को कि हमारी 
आंपत्ती में समदु।खिता (सहातुभृति) दिखाना चाहिए | 

&, मना करने का कारण दिखाये विना, मना करने 
से, मनुष्य अधिक आतुरता से उसकी तरफ दोड़ता है । 

१०, अपनी चीज़ का ठीक २ आदर करना कोहे 
नहीं जानवा |. 

१, जो दोष इसमें है, अपने हाथ से उसका न्याय 
होना कठिन है। रे 

१२, मनुष्य का स्वेभाव ही ऐसा है कि वह सदा 
शिकायत करता रहता है | 

१३, जब हम यह देखते हे फि एक आदमी की 


( ११३ ) 


वासनाएं ओर मनोविकार दूसरे आदमी की अपक्षा 
प्रथल और अधिक हैं तव उसका सिफे इतना ही मतलब 
समभना चाहिये कि उसके पास मनष्यत्व या मानवी - 
स्वभांवसे सम्बन्ध रखनेवाली कच्ची सामग्री अधिक है| 


१४, मनष्य का जीवन-संघषे प्रकृति और परिस्थिति 
के साथ है, सजांतीय के साथ नहीं । दया, स्नेह, आदि 
मानवीय गुण इस बात के गवाह 
.... १५, एक मानव हृदय दूसरे मानव हृदय की पुकार 
को अधिक समय तक कदापि अनसुनी नहीं कर सकता । 

१६, जिस प्रकार जलका धमं अपना समतत्तन ढ ढना 
है, उसी प्रकार मनष्य के हृदय का धर्म अपना समएक्य 
ढंढना है । 

“ १७, किसी मनष्य की वाह्य आकृतिसे ही विश्वास 
न कर लेना चाहिए। जो बाहर से बहुत अच्छा पालूम 
होता है उसी पर ज़्यादा संदेह किया जाता है 

१८, मनष्य अच्छे हो सकते हैं, पर यह कोई ज़रूरी 
नहीं कि उनकी सन्तान भी अच्छी ही हो। मनष्य कुछ बातोंमें 
अच्छे होसकते हैं,पर सभी वातोंमें आवश्यक रुपसे अच्छे 
नहीं हो सकते। एक मनुष्य जो एक बात पर प्रमाण 
माना जा सकता है, दरज्ीत पर नहीं माना जासकता | 


( १६१४ ) 


बीरात्मा। 


१, बलवान वही है। जो अपने बलका दुरुपयोग 
नहीं करता । बल्कि वह अपनी हो इच्छासे दुरुपयोग को 
स्थाग देता है और त्याग भी इस हद्‌ तक कि बह दुरुप- 
योग करने के लिए अशक्त होनाता है । 

२५, बीरता और आत्म-त्वाग को किसी का संहार 
करने की ज़रूरत नहीं रहती । 

३, अपनी भावी सही-सल्लामती को खतरे में डाल 
कुर भी इन्साफ करने को जिनमें हिम्मत है, वहीं बीर 
है और मनुष्य है। 

४, बीयबोन ( बीर ) आत्मा, जिस स्थां में एक 
बार पराजय होजाता है, उसी स्थानमें दिमय पाद करने 
की आकांक्षा वाला हो जाता हे। 

४, जो आत्मा, जब तक याचता की प्रत्येक अभि- 
लापाको पराजय करदे, इतनी शक्ति मात करके याचनाके 
भारी से भारी आकर्षण के स्थान पर भी अपेण करने 
को तत्पर न हो जाय, तेंब तक बेह आत्मा सल्व ही ने 
गिनने योग्य है । 


( ११४ ) 


६, जो मनष्य अपने पैयका स्वामी है, वह सब वस्तु- 
का स्वामी है । 
७, प्रतापी पुरुष का पतन भी एक दिव्य दृश्य है। 
८, सभ्य योद्धा में जब सम्पर्ण बल का विक्राश : 
होजाता है, तव वह परे तोर पर नम्न हो जाता है। उस 
अवस्था में वह विनय को छोड़ता ही नहीं है । 


( ६ ) 
तेजस्वियों के विध्न सारे, दूर होते आंप ही। 
कत्तेव्यके वश विज्ञ जन, कया क्या नहीं करते कहो ॥ 
ह ( १०) 
. वीर प्रतिज्ञा विश्व मे होती असत्य कभी नहीं । 
४ (११) 


जब तक शरीरागार में रहते ज़रा भी प्राण हैं। 
करते समर से वीर जन पीछे कभी न भयाण हैं ॥ 


0 
क्या आये वीर विपक्ष वैभव देखकर डरते कहीं १ 
. - (१३) 
रोक सकता वीर को रमणी स्परण रण से नहीं | 


४० हद) | 


( १४ ) 
त्राण ही करते सदा शरणागतों का बीर' ड्र। 
प्रेष बैर अयोग्य से रखते कदाषि न पीर हें ॥ 


( १५४ ) 
होती परीक्षा ताप में ही स्व के सम शुर की । 
(१६ ) 


शीलयुत इठ पूर्ण थिरता देखने ही योग्य है ॥ 
(१७) 
करते विपक्षी भी सदा गुणगान सच्चे शुर का । 


१८, हमारे यहां हिंसा को अपेक्षा क्षमा में और 
ग्रहण की अपेक्षा स्थाग में चीरत है। 
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(११७ ) 


जाीवन-जावबन लुथार 


“53४ टेट:22८४०2- 


१. प्राण देंगे, यह बात कहना जैसे ऋठिन है, सुख 
- न. चाहिये--यह कहना भी उंससे कम कठिन नहीं है । 
. पृथ्वीं पर यदि मंनष्यरत्व के गौरव से सिर उठाकर चलना 
- चाहें तो इंन दोंनों- बातों में से एक बात अवश्य कहनी .. 
ः पड़ेंगी । या तो पुरुषा्ेके साथ कहे कि “चाहिये” और 
: या परुषाय कें साथ ही यह कहे कि “नहीं चाहिये । 
 जाहिय' कहकर रोबेंगे लेकिन लेने की शक्ति नहीं है । 
नहीं चाहिये ऋदकर पड़े रहेंगे--उद्योग न करेंगे । इस 
“प्रकारं के धिक्कार को धारण करके भी जो जीत हें, उन्हें 
“यमराजःयदि दया करके इस लोक से हथा न दें तो उनके . 
मरने के लिये कोई उपाय नहीं है। | ६. | 
२; जिनके प्राण हैं, उनकी परीक्षा प्राण देने की 
, शक्ति से होती है । जिसके पास प्राण नहीं हे, वही मरने 
' में कृपणंता करता है।। - ... ह 
० ३, किसी:भी देश में सभी निभय होकर स्वेच्छा से . 
“ नहीं मरते । प्रसन्नता से स्वेच्छापृवक मृत्यु को आंलिंगन . 
करने वाल्लों की संख्या सभी देशों में थोड़ी होती. है) 


( शहर ) 


शेष छोगों में से कोई दल के साथ मरता है, कोई लज्जा 
के मारे घरता है और कोई रीति रिवाज के लिये मरने को 
विवश होता है । | 

४. जीवन स्वभाव से ही रहस्यमय है । जीवन में 
कई बार आत्माके विरुद्ध, इच्छा के विरुद्ध तथा और भी 
परस्पर विरुद्ध अनेक कार्य करने पड़ते है । ईस तरह 
जीवन बहुत प्रकार की वातों के सम्मिलन से पूर्ण 
होता है । 


४ 


हक." 


9, आजकल हमने अपने जीबनका उद्देश्य, उदरपूर्ति 
और अहंकार तृप्ति ही बना रकखा है । 

६, जीवन में यदि बड़े २ जाखमों का सामना न॑ 
करना पड़े,तो फिर वह पारण करनेके योग्य ही न रहे । 

७, घर तीत्र श्र है। बुद्धिमान और वीर उसे लेकर 
संसार को विजय करते हैं, परन्तु मुखे और कायर उस 
की तेज़ धार से ज़रूम खाजाते हैं। 

.. ८, जिस प्रकार चत्र वैद्य विष की रसायनवनाहर 
उससे जीवन-दान देता है, उसी प्रकार बुद्धिमान ओर वीर 
काम, क्रोध, लोभ, मोह की रसायन बनाकर अपना 
जीवन सफल करते है । 

६, बलवान दुर्बल को क्यों अपने वश में कर लेता 


(११६ ) 

: है! इसीलियें कि दुवेल को अपना प्राण अधिक. प्यारा 
- होता है; इसंसे पढ़े मरजाने के भय से आवश्यक बच नहीं . 
- दिखा सकता । ह 
४: “१०, जो अपने मोच्य (स्वाधीनता) के लिये मरना 
“जानती है; वही मोक्ष प्राप्त करता है । बिना . इच्छा के 
:: मरने वालों को अवगति प्राप्त होनी है । 

2 ११, इद्धि, परिषक्वता ओर विस्तार. को. जीवन . 
कहते हैं । 
55१२, अनन्‍्ग और- मरण ये दोनों भिन्न २ दशायें 
“नहीं हैं, बल्कि एक ही दशा के दो मिन्न स्वरूप हैं । हमें 
:.न॑ मृत्यु से दुःखी हांने की ज्रूरत है और न जन्म्र से- 
: खुशी मनाने की। . 2.8 

८ १३, तम सदेव इस बातेकाी शोझ न करो क्रि तम्हें 
“ 'हष-पोप्त. नहीं है.। तंम अपने आवको दु।खी मत'समझरो, 
क्योंकि संसार में एक तम्हों दुखिया नहीं हो, प्रत्युत तम 
से भी बढ़ुंकर ओर दुंखिया हैं । | 
3 १४: नीवन का चरम लक्ष यह नहीं है किसकाम करे . 
_ के द्वारां-उस- धनको जमा करना, जो केवल कुछ-समय तक 
- भोगा जांसकेगा | बल्कि निष्काम कम के दरा अनन्त काल . 
- स्थायी सुख प्ाप्त करना:ही जीवन का चरम लक्ष है। 


( १२१० ) 

१५, जहाँ जीवन हैं, वहा बाहर की चीज़ की खाच 
कर अपना लेता हैं ओर जह। मरण है, वहाँ खुद भा 
सौ टुकड़े होकर इधर उधर गिर पड़ता है | 

- (१८ ) 
ज्ञो योग पाकर भी उसे उपयोग में लाते नहीं । 
सामर्थ्य पाकर भी किसी को लाभ पहुँचाते नहां ॥ 

जुञ्ञ होकर इस तरह रखते सदा अविचार है । 

ध्रिक्तार है धिक्‍कार है घिककार है धिककार है॥ 

१७, कुछ भी घमम से अलग नह | है । अगर धर्म. 
सच्चे सख का उपाय है ता मनुप्य-जीवनके सब अश का 
ही धर्म पर चलना उचित है । 

१८, कमे और ज्ञान के सिवाय मेझुप्य के जीवन में 
और कोई फल नहीं है । 

१६, गति शील्षता ही ता जीवन 
२०, जिन लोगों को गरीबों के जीवन का पठा नहीं 
है, उन्हें यही पता नहीं हैं कि जीदन कया 
२९, लक्तद्दीन जीवन सदा छुखहोन होता ६ । 
( २२ ) 


हैँ बह कि जिस को, व्यान अपना छुछ नहीं । 


(३ हा 


हि । हा !/ 


४-० 


वीता कही 


( १५१ ) 


परोपकार सेवा 


१, इस संसारको ऐसा दना दो कि इस में उपकार 
का प्रत्युपकार तो क्या देखा जाय, परन्तु पर उपकार 
को स्वीकार करने वाला तक दिखाई न दे । 

२, क्या तम्हारे अन्दर निष्काम (नि स्वाथे- 
अनासक्त ) भाव है १ यदि है तो तुम बिना किसी धप्- 
पुस्तक को पढ़े भी धम्ात्मा हो। तुम चाहे देव-मन्दिर 
में जाओ या न जाओ, कमेयोग में इस की आवश्य- 
' कता नहीं । केबल तुम्हारा हृदय-मन्दिर हीं उपा- 
सनालय है। 

३, अगर तम किसी को ऊपर उठाना चाहते हो 


तो इस तरह खड़े होओ कि उसके परोंके बरावर तुम्हारे 
कंधे हों, तब बड़ी सरलतासे तुम उसे ऊपर एठां (उद्धार 
कर ) सकोगे और यदि तुम पतित के सिर पर खड़े 
. होकर नीचे कुक कर उसकी चोटी पकड़ कर उठाना 
चाहोगे तो निश्चय ही गिर पड़ोगे । 

४, परोपकार करने के लिये सब का जन्म्र नहीं 
हुआ है | उपकार न कर सकना कोई लज्जा का विषय 


( १२२ ) 


नहीं है। लज्जाका विषय तो है परोपकार करने की शक्ति 
रहते परोपकार न करना | ॥ 

५, माता पिता होते हैं, पत्र होते हैं, भाई होते हैं, 
स्‍त्री होती हे ओर इस हृढ समाज शक्ति की पत्तिक्रिया 
के कारण बहुतेरे बेरागी और सनन्‍्यासी भी होजाते हें, 
परन्तु इस हृहत्‌ संसार का सेवक विरला ही होता है । 

(६) 

ठुणं चाह बरं मनन्‍्ये नरादतुपकारिणः । 

ग्रासों भत्ता पश्चन॒पाति भीरुत्याति रणाइण ॥ 

अधथं--दूसरे का डपकार न करने बाले से तृण 
अच्छा कि निससे पशु पेट पालत है आर ,रणाज्तेत्र में 
भयभीत हुए मनुष्य उसे झुखमें लेकर शत्रओों से अपने 
प्राण तो बचा लेन हैं । 

७, यदि तुम्हारी प्रवत्त इच्छा है कि हम परोपकार 
करें, तो तुम पहिले अपने में मन्ुष्यत्व ग्रगठ करो- स्व 
उपकार करो | फिर देखोगे कि--परोपकार स्व होतां 
जायगा। तुम्दारे मनुष्यल् को देखकर दूसरों का मतुष्पत्व 
स्वयं जागृत होजायगा । 

८. और बातों की अपेज्ञा हम स्वय॑ भक्ते बनकर 
दुनियां का बहुत छुछ उपकार ऋर सकते हैं। 


(१२५३ ) 
(8) 
छोंड़ नः देना जिसे उठाना । 
गये हुए को. फिर लोठाना ॥ 
या आरकओ । 
दीन सबन को लेखत है दीनहिं लखे न कोय । 
जो रहीम दीनहिं लखे दीनबन्ध है सोय ॥ 

११, वही सेवा सर्वोच्च होती है, जो केवल सेवा के 
लिये ही की.नाती. है । 

१२, चंह मनुष्य सचमुच अभाग। है, जो इस सुन्दर 
मंनुष्य लोक. में लाने वाले माता पिता की सेवा. से 
वंचित है। ह 
«१३ कोई मनुष्य अथवा समाज तुम्हारी प्रोसम्भ की 
हुई सेवा को स्वीकार न करे--क़दर न करे--तो समझो  . 
कि वह तुमसे और भी अधिक सेवा की ज़रूरत रखता है । 

१७, तरे. पाससे जिस प्रकार की सेवा मांगने आंये .. 
उस प्रकार की नहीं, किन्तु जिस प्रकार की सेवा उसे. 
'बोस्तव में हितकर- हो, वही सेवा ( सहांयता ) करनी: 
चाहिये न्‍ ध 
१५, खरी सेवा वह हे:कि जिससे सेवापात्र- बेठा- .- 
खाऊ ( हरामख़ोर) न-बंने | 


( १२७ ) 


१६, की हुई सेवा के फल की स्पृह्ा मत रकक्‍्खो-- 
आभार न मानने पर द।खी मत होओ । याद रक्खों कि 
तुमने शरीर की नहीं आत्मा की सेवा की है आर आत्मा, 
आत्मा की बाणी अवश्य समझता है । 

१७, सेवा करने में दूसरे की अधिक शक्ति देखकर 
कुढ़ो मत, बल्कि प्रसज्ञ होशों कि ऐसा भी पुरुष विद्य- 
मान है जो कि उन लोगों की सहायता कर सकता हे 
जिनको हमारी परिमित शक्ति सहायता नहीं पहँचा सकती। 

१८, प्रेम से उतर कर सहानभृति ही मोनपिक हृदय 
का सब से अधिक दिव्य भाव है | 

१६, भत्येक मलुष्य, प्रत्येक्ष मनुष्य की सेवा नहीं 
कर सकता, किन्‍्त प्रत्येक मनुष्य ऐसे काम में मदद कर 

कता है, कि जो सब की सेवा करने बाला हो--जिम्त 
का पाल सबको मिलता हो । 


२०, तमाम प्राणियों में परम आवश्यक एकता के 
अल्ुुभव से अपने आप जो छूति हो, वही परोपकार है । 

२१, परोपकारादि कर्म मात्र स्व-आत्मा विशुद्धि के 
लियेही आवश्यक हैं । इसके सिवाय कम करने में दूसरा 
कोई भी हेतु नहीं 

२२, क्या कहा, क्या यह कहते हो कि हम परोप- 


( १२४ ) 


कार क्‍यों करें ? जाने दो--मत करो, परन्तु स्व-उपकार 
तो करोगे १ जेसा व्यवहार तम दूसरों से अपने लिये 
चाहते हो, बेसा व्यवहार तो दूसरों के साथ करोगे न ? 
यदि स्वउपकार करना है तो ऐसा तो करना ही होगा । 

२३, यदि तम अपने प्राप्त सुखों को दूसरों के लिये 
त्याग ( दे ) सकते हो तो सचमुच तम्हारा जीवन तप्‌- 
स्‍वी जीवन है। 

२४, परोपकार में इतना गहरा सुख है, कि बुरी 
श्रेणीके इन्द्रिय परायणपुरुष, सबसे बढ़कर सुन्द्री 
स्त्री के पाने पर भी उतनां गहरा खुखः अलुमव नहीं 
कर सकते | 

२४, पंट दिन में दो चार वार खा सकता है, इसी 
तरह इन्द्रिय परायणों के भोग की भी उसी तरह सीमा * 
है, किन्त परोपकार घड़ी २ में, क्षण २ में किया जा सकता 
है । मरते दमतक इस का अनुशीलन जारी रह सकता है । 


२६, परोपकारी के नाम से आज कौन प्रख्यात है ! 
वही मन्लुष्य जो अपने आश्रितों का या खुशामदियों का 
उपकार करता हैं। हत्ताकार तोंद फुलाकर .चारों ओर 
तौकरों और खुशामदियों को वेठाकर जो व्यक्ति शनिश्चर _ 
गृह की नाई विराज रहा है, निसकी उदारता की सीमा 
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सके उदरके चारों ओर ही तक समाय्र है, आज वहीं _ 
हमारी दृष्टि में महान है । ५ 

७, मो औरों की सेवा करता है उसके हृदय में 
ईश्वर अपने आप अपनी दारज्ञ से रहता है । 


5 


सं जाव्सूरगठन 
खझोर सामाजिक स्वतंत्रता । 
शिया 22:22 8670 | 62८72: 


१, जीवन का आदश जितना उच्च रहे, समाज के 
लिये वह उतना ही भलाई का कारण हैं । 
' यह सच हैं कि समाज नो सज़ा देता है वह 
राज्य की सजा से कड़ी नहीं होती, परन्तु उसका असर 
प्रन ओर आत्मा तक पहुँचतां है । | 
३, हिन्दू समाज के बहुत से नियम एक दूसरे से 
हुए हैं । एक के तोड़ने से दूसरे थी टट जाते हैं । 
४, यह एक बड़ी भारी जबरदस्ती की यक्ति है 
' कि जो हमें अच्छा लगता है, वह चांहे जिस तरह से 
हो, दूसरों को भी अच्छा लगना चाहिये। मालूम होता 
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है कि हमने इस ज़बरदस्तीकी युक्तिसे समाजमें चारों ओर 
केवल दुःख विस्तोर करने का निश्चय कर लिया है । 

५, समाज की अच्छी अवस्था तभी हो सक्रेगी जब 
कि व्यक्तियों से उनकी प्रकृतियों के अनुकूल काम लेने 
की अथवा उन्हें उपयुक्त स्थान मिलने की व्यवस्था की 
जावेगी | 

६, जो समाज में रहना चांहते हैं वह समान की 
सेवा करने के करारपत्र पर सही करने को बँधे हुए हैं। 
७, सभाज एक ऐसी संस्था है जो कि माहुपिक 
मनोरथ को सरलता. पर्वेक पर्ण करा देने में समय है । 

८, वही समाज फले फल्चेगा कि जिसकी नीति और 
रीतियों का सड्ठन तमाम व्यक्तियों की प्रकृति के अनु 
कल होगा | 

&, समाज का सड्डठन मनुष्य के मनष्यत्व की 
रक्षा के लिये हे। भारत का समाज-बन्धन नदीके तट 
बंधन के समान है, बॉध के समान नहीं | जोकि समाज 
को वेग देता है, रोकता नहीं । * 

१०, रीति और नीति का आधार बहुत आदमियों 
की रुचि है । 

११, गण गाओ उन पुराण पुरुषोका कि जिन्होंने 


५ ईशे८ ) 


समाज के आदशे इतने उच्च बनाये, कि जिनके कारण 
आज तुम्हारा अस्तित्व क्लायम है। 


१०५, जो आदमी, चाहे वह नगणय ही क्‍यों न हो 

जिस समाज का है, उसके व्यवहारोंका कुछ न कुछ असर 
समाज पर अवश्य ही पड़ता है | 

१३, शुभ आशय वाली सभी .सखतियां सामा- 

जिक सुख का मागे हैं। 

१७, जीवन कल्नहसे श्क्षित रहनके लिये--परस्पर 
का झुख बढ़ाने के लिये--ही समाजव्यवस्था को जन्म, 
_ छुआ है| * 

१४, तत्वज्ञानी, योद्धा, व्यापारी और सेवक इन 
चार बगे के दिना समाज छू व्यवस्थित नहीं हो सकता । 

१६, ह्वतस्त्रतां का यह उद्देश्य नहीं है, कि उसे 
पाकर कोई खो बैठे । हित साधन के लिये ही स्वतन्त्रता 
दी गई है। समाज जब देखे कि व्यक्ति स्वतन्त्रता का 
उपयोग अहितकर कार्यों में कर रहा है तो उसे फौरन 
दी हुई स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करना उचित है । 


ु 
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"82 की फक्रेहटद 


१, सामाजिक कुरीतियों के कारणोंका पता क्गाकर 
उनका नाश करो । केवल्ल उनसे उत्पन्न बुराइयों के मेटने , 
से क्या होगा ! ह 

२, समाज की गठन को तोड़ डालने का पाप लेना 
चुरा है । समाज के सड्ृठन में हमारी समाज को जो २ 
कठिनाइयां उठानी पड़ी हैं, आजकल के मनचले सुधारक 
उनका अनुमान भी नहीं कर सकते । समाज तोड़कर 
रख देने की वस्तु नहीं है, ज़रा विचार करो और सोचो ! 
पवित्रता और रवाधीनता के जो भाव पुन) जागृत होने लगे 
हैं, कदाचित्‌ यह समाज सज्जठन का ही परिणाम हो । 

३, मनुष्य जाति की भलाई करने की इच्छा से किसी 
काम को आरम्भ करने के पहिले इस बात पर अच्छी 
तगह विचार करलो कि कहीं हम गलत रास्ते पर तो 
नहीं जारहे हैं | कहीं ऐसा न हो कि इसारे द्वारा सपाज 
को पहिले से भी अधिक हानि पहुँचे । 

४, दूसरों के लिये ही जब लिखने बेठे हो तो फिर 





ता | 


लेख ऐसा लिखो कि जिससे अज्ञानी ज्ञानी होजाय और 


( १३० .)- 


. दुःखी को सुख की आशा बंध जाय | ऐसा: न. लिखों 
कि गिरता हुआ और गिर जाय, दुःखी अधिक  दु!खी- 
होजाय, थोड़ी बहुत आशा पर जीता “हुआ: सवा हंतांश 5: 
होजञाय और पापी निभय होकेर पाप को (मंगटेरूपसें, 
करने लगे । रा 
लाखों सुधारकों से अर 8 है- जो एंक अनाज:के 
दाने की जगह दो दाने पैदा करने की-तेरकीव निकाल: 
कर दुनिया को दे।.. + . आए 

६, सुधारक ! तू पहिले अपनी अन्तरात्मा को अलु- 
भव करने वाह्ा बन | फिर विचार -करं ओर - फिर - 
काये कर [| | 2 
७, मानव जाति तुम्हारी परवाह उस संभय तक- न 7 
करेगी, जब तक कि तप्र यह न दिखादो कि तम. उस : 
की परवाह करते हो । किस 

८, जिसमें जोड़ने की शक्ति को. अभात्रे है; तोड़ने :” 
का अयास उसके लिये उत्यु स्व॒रूप है । । 
. : .६, जिस मंनष्य का, गुप्त अवबयव और जिव्हा इन. 
“दोनों पर काव्‌ नहीं है, वह सहू्चा विजयी, महान परुष। 
विचारंक, समाज नेता, अथवा योगी होने: के योग्य नहींहै। 

१०, तुलना शक्ति, दीघ दृष्टि, अट्टूट आत्म-विश्वास ' 
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और सम्पूर्णतया आत्म-योग देने की तत्परता, ये नेता के 
गण हैं। हे 
. - ११, जिस प्रजामें मनुष्य-मतिष्ठा के लक्षण का 
अभाव हे, उस प्रजा में राज सत्ता के बिना सुधार नहीं 
हो सकता | 

१२, कोई भी हितकर, किन्तु नई बात--नई व्यव- 

. स्था--को, समाज स्वेच्छा से स्वीकार नहीं करती है। सधा- 
.रक्‌ व्यक्ति के असाधारण बल के दवाव से ही समाज-में 
सुधार होता है । 

(३, सुखवादी सुधारक ; क्या तू मनुष्य की कर्म- 
भूमि को भोगभूमि बनाने की चिन्ता में है ? भाई माफ- 
चक्र 5 ७ 

- कर । इसे. तो कमभूमि ही रहते दे, भोगभूमि और 
दूसरी हे | ; ा 
: १४. नेता, त्रके या नियम का पूजक नहीं, किन्तु. 
इच्छा शक्ति का ही पुंजारी होता है | " 
- - १५, नेता वही हैं जो सबसे अधिक सेवा करे। 
: “१६, यदि में हुनियाँ को खुश करना चाहू' तो, ह 
दुनियां को नुकसान ही पहुँचेगा । 

१७, जिस मनुष्य ने जितने प्रमाण में अपने ऊपर , 
काबू कर लिया है, उतने ही प्रमाण में बह दूसरों पर 
काबू कर सकता है, अधिक नहीं।.__' 
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१८५ तम जैसे नई कीर्ति स्थापित करने के लिये * 
ब्यग्र हो, बैसे समाज की गति देखने में और उसकी 
आलोचना करने में मन क्‍यों नहीं लगाते १ 

१६, जिस सुधारक को यह देखकर कि मरे 
उपदेश को लोग ग्रहण नहीं करते, सनन्‍्ताप होता हो, उसे 
जगत में से क'च कर देना चाहिये | 

२०, वे हमारे सधारक नहीं, जो हमारे साथ मधर 
पञ्ञत्त सम्भाषण करके हमारे कलुपित चित्त में घिरी हुई 
भीमांधकार की घटा को हटाकर उसमें उत्साह ओर 
विवेक की विमल ज्योति जगमगाना नहीं जानते ओर 
जो हम'सरीखे निपट द्रिद्र के शुद्ध अगाध हृदय में बेठ 
कर वहाँ पर बिखरे हुए मोती उठाना नहीं जानते ! 

२१, हमारा सच्चा नेता वही है जो हमारे साथ 
रहते हुए आगे की ओर निगाह डाल सकता है । 

«८ २२९, जो नीचों में रहकर ऊंचे आंदश रखे वही 
हमारा नेता हो सकता है । 

'३, नता की श्र ह्रता केवल इस बात में हे कि बह 
उस आदशे को पहिले देखता है जिसको कि इमर पीछे 
खेंगे। 

२४, जिन की कल्पनाशक्ति मन्द है उनको दूरकी 


(१३३ ) 
नहीं, किनत उसी जाति की नज़दीक की तृप्ति बताओ । भले 
ही वह थोड़ी मात्रामें हो । तव तो तम्हांरा प्रयत्न सफल 
होगा, अन्यथा व्यथे होगा । 5 
२४, जो दुनियां की निन्‍दा सहन नहीं कर सकता 
वहे स्वयंसेवक अथवा नेता नहीं हो सकता । 

२६, सिफ़ खुद भले वन जाओ, यही तो समाज 
_संधार है। . मै 
. 5 २७, देश का नेतिक तथा राजनतिक 'पुनर्जीवन, 
पम-प्रचार और पमं-राज्य का संस्थापन हे । यह होने 
से समाजसंस्कार आप. ही हो जाता हैं | इस के हुए 
बिना समाजसधार कभी नहीं होता है। हमर यह नहीं 
जानते हैं, इसी से समाजसुधार को एक भिन्न चस्त 
संमफ्कर गड़बड़ मचाते हैं । नाम की भ्ख ही इसका 
कारण है। संधार कां ढक कहीं अफ्गरेज़ी हो तों बस 
पांचों उड़ली घी में हें। जिसके कछ काम नहीं है; उसे 
ही परम धड़ाका पसन्द होता है। सुधार से ओर चाहे . 
.कुंछ ने हो, पर ध्रुम धड़का ज़रूर होजाता है सुधारकों से. 
अश्न है कि धर्म की उन्नति के विना सधार किस के 
सहारे होगा 

रण, यह बड़ी चिन्ता की बात है कि इमारे बीच में पढे 


- ६ रइैेछ ) 


लिखे किराये के टओं की एक ऐसी बड़ी तादाद बढ़ रही 
! जो अपने भाइयों पर मुसीबत ओर वरवादी साद कर 

अपनी जी विका कमाते हैं| इस पकार भारतवर्पषका विद्या 
ओर बुद्धि देशवासियों के लिये सखदायक और बल- 
दायक ने होकर उनका हनन कर रही हैं। विद्या ओर 
बुद्धि का इस प्रकार बेचना उतना ही निन्दनीय हैं, 
जितना कि एक खबसरत औरत का अपनी खबसूरती 
की तिजास्‍्त करना | बुद्धि को सबाज ओर दंश की 
उन्नति करने में लगाना चाहिये। क्योंकि यह एक ऐसा 
ताकतबर और जबरदस्त इथियार हे कि यदि किसी ने 
निज स्वार्थों ओर मन्तव्यों के सम्पादन करने में इसका 
दुस्पयोग किया तो, समाज की चक्षनाचर करके व्यक्ति 

यम सिर फरव्व्वल्ञ करवा देता है ओर शुताब्दियों की 
सामाजिक उद्चति को नष्ट कर देता ॥ | घद्धि-नलघारी _ 
पुरुर्षा को चाहिये क्लि वे अपनी बुद्धि का दुरुपयोग ऋदापि 
होने दें | क्योंकि चुद्धि के उपयोग ओर दरुपयोग से 
हे इनका जीवन संसार के लिये आशीवाद या शाप के 
तुल्य हो सकता है। दतंयान भारत दोलत के लिये 
दीवाना हो रहा है और इस असर से विद्वन भी 
अपने आपको नहीं बचा सके हैं। उनको उचित तो यह 


कक 


( १३५०) : 
था कि सत्य और-न्यांय के प्रचार में अपने आप को 
न्योल्लाधर कर देते, . किनत इसके विरुद्ध बहुतों ने अपने 
को असत्य और छल की फौज में भरती होंनाने दिया. है | 
इन बेतनिक सेवकों-के बिना धनी लोग एक देत्य का: 
बल रखते हुए -भी.किसी को हानि नहीं पहुँचा सकते । 
भारत के बुद्धिपान और विद्वान, धनवानों और अभि 
मानियों के द्वार पर रोटी के टुकड़े मांगने को तत्पर हें 
किन्तु. ग़रीब ओर नि्षेल पीसे जा रहे हैं । 


४ ४ 7१७०६: 83 
/ की ४7 का 
* हे हर हे कि व््य रा ््‌ प्प्श ९ 
7 70022, 
आर्ट, 2 30823 2 २242०, कि ६४ 
का की 
2: 2 प 42:86" +%3... 
2 पी, अप 0 ट््क कट 
2 अपन ७ 2७३६४ ८४7 ६४९६: हु 
हे 60 लन्यन 
का. € ५४९) स 5: 
( कम कल 
>5औ! 9 *> 3 50 # एल आल 
८ ॥£व 22222: 89 सा 
+->-/४६ ्प्ट ट 
४00 “07422 % [7। ८75 
- ८८ <#वन्स्न ना हि “5, 
8:७५ ५४ टिक 


(१३६ ) 


सफलता । 
नं ९ कै के ०7 


९, क्ममशून्य काये निष्फल होता हे। 
२, उच्च साधना कभी निप्फल नहीं जाती । 
.*.. ३, यदि महान्‌ उद्देश्य में सफलता चाहते हो तो 
महान स्वार्थों का त्याग करो । जितना ऊंचा चढ़ना शो 
उतनी ही ऊंची सीढ़ी चाहिये । 

४. शंका और भय यह उद्देश्यपूर्ति के माग में दो 

५, जो मनुष्य आत्मसंयम में तत्पर रहता है, वह 
उस वस्तु फो अदश्य प्राप्त करेगा जिसमें कि वह मन 
लगाता है । 

६, हथियार से ज्यादा ज़रूरत हिम्मत को है। 

७, बहाना मत करो ! तुममें शक्ति है, इच्छा नहीं 
'है | विवेक है, स्यूम नहीं है। अन्यथा सफलता अवश्य 
प्राप्त होती । ५ 

८, यदि सफलता चाहते हे तो धीर वीर वनों । 
जीवन संग्राम है।--लुस रात नहीं है । बाधा और विपत्ति 
झाकर सदा जीवन के मांगे को दुर्गम बनाते रहते हैं । 


( १३७ ) 

8, आशा और उत्साह मनष्य को सार्थक नहीं कर 
सकते । इन्हें: विशेष काममें प्रयुक्त करना पड़ता हे, तबही : 
फल लाभ होता है । 

१०, सभी सिद्धियों का साधन है एकागता। 

११, सिद्धि इच्छानसार नहीं, साधन के अनसार 
होगी। विष पीकर यदि कोई न मरने को इच्छा करे तो . 
क्यों बह नहीं मरेगा १ 
2२, निष्ठा पूवक प्राणपण से त्याग स्वीकार करने 
में ही यंथाथे काये सिद्धि है। क्‍ 
... “१३, इस संसार -में केवल इसी बात से कोई काम 
“सेहज नहीं हो जाता कि हम उस काम के होने कीं 
इच्छा करते हैं ओर हमारी इच्छा अन्यायमल्तक नहीं है। 
7४, सफलता के इच्छुकों ! पहिले तुप अपना लक्ष . 
निश्चित ( अत्यक्ष ) करो ओर फिर कमचोत्र में उतरो।: 
अन्यथा तम्हारी दृष्ठि कठिनाइयों पर जा पड़ेगी, तुम्हारी .. 
'हार्दिक रुचियाँ चंश्वलता के तप्त कोकों से झुर का जावेंगी 
तंम्हारे. विचार एक विशेष केद्धपर स्थित न हो. सके थे 
ओर इद गिद के अभावों से अपने लिये हितकर सामान ' 
“नहीं चन संके गे । $> क 

१५८ हमारा ध्येय हमारे ही. हाथंमें है.।.यदि हम 


( १८ ) 


प्राप्त करना चाह तो कोई शक्ति हमें रोक नहीं सकती ' 
ओर प्राप्त न करना चाह तो कोई शक्ति हमें दे भी नहीं 
: सकती । कि 
१६, कोरी त्राह्म-स्थिति सुपार लेने से कुछ न होगा 
जब तक कि आन्तरिक स्थिति छुपार लेने की हिम्भत 
तुप में नहीं है। कप 
१७, भावुक बनो ! पत्येक घटना के पेंदे तक पहुँ- 
चने की चेष्ठा करो। यर्दि यह गुण तुम में आगयाती 
फफ्र तुम्हारे ठगे जाने का भय नहीं है । 
( १८) 
होगी सफलता क्यों नहीं-- 
कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो । 
हर ५ (६ १६ ) 
क्या काये दुष्कर है भला यदि इ४ट हो हमको कहीं ।, 
उस सुष्टि करता ईश का इशत्व क्या हम मे नहीं १ 
उपकरण से क्या १ शक्ति में दौ-- 
रे सिद्ध रहती स्वेधा । 
“२१, आदर्श चाहे जितना बड़ा हो, यदि इस उस 
, को उपलब्ध करना चाहते हैं तो हमें पहिले एक निर्दिए् 


4 


( १३६ ) 


सीमावद्ध जगह में दवथ डालना होगा । वह चछुद्र हो या 
दीन हो, उसे लांघ जाने से काम नहीं चलेंगा। दूर को 
निकट करने का एक मात्र उपाय, निकट से उस दूर तक 
जाना ही है । 
| ( २२ ) 
है दुःसाथ्य उसी को जंचता-- 
जिसके जीयें चाह नहीं | 
( १३ ) 
क्या न असम्भव उन्हें जंचेगा--- 
जो जीते ही मरते हैं। 





है] है हु कप 


ब्तंत्रता परलेत्रता अधिकार 
-“+&%5 9 टी (व छ४-- 

: १, प्रत्येक मसुष्य को उतनी ही स्वतंत्रदाके उपभोग 
करने का अधिकार है, जिस से कि क्रिसी दूसरे को 
सुंकसान ने ही । 

२, दूसरों के सत्वों की रक्षापेंक अपनी इच्छातु 
सार व्यचहोर करना ही सामाजिक स्वतंत्रता है । 

३. प्रत्येक मलुष्षय को अपनी चीज़ों का ऐसा उप- 
योग करना चाहिये कि जिससे किसी दूसरे को हानि 
न पहुँचे । 

४, किसी भी विषय में मत स्थिर करने का तथा 
स्थिर किया हुआ मत प्रगठ करने का मल्ुष्यसात्र को 
हक्कहैे। ड़ 

४, दुनियाँ में रहकर कोई भी मनुष्य, दूसरों को 
हानि 'पहुँचाये बिना स्वच्छन्दवा के साथ वर्ताब सहीं कर 
सकता । इसी लिये स्वच्छन्दता पर अंकुश रखा गया है । 

६, किसी को अपनी राय प्रकाज्चित करते हे रोक 


र 


देना मानो मलुष्य जातिके सवेस्दको लूट लेना है। क्यों 


तर्क 
बे 
ह 


यदि राय सन्नी हो तो काठ को छोड़ कर सत्य को 


( शछ१ ) 


स्वीकार करने का मोका जाता रहता है ओर यदि राय 
भूठी हो तो सत्य के ऊपर अवगाढ यकीस होने दे; 
लाभ से हाथ धोना पड़ता है | 


७, हर आदमी को अपनी रोय जाहिर करने के 
. लिये स्वाधीनता देना उतने ही महत्वकी बात है, जितनी 
कि उसे उस राय को कायम करने के लिये स्वाधीनता 
देना है | 

८, ऐसी बहुतसी जंची हुई बातें हैं, जिनसे समाज 
के हित होनेकी विशेष सम्भावना रहती है | वे हर आदमी 
से बलपरबेक कराई ना सकती हैं। अथांत्‌ जिस समय 
जो काम करना आदमी का धर्म ह--कतेच्य ह--ओऔर 
मिसे न करने से समाज की हानि हो सकती है, उसके 
लिये व्यक्ति सदा ज्िम्प्रेदार है । 

8, यद्यपि संसार में रहकर बहुत दफ़े अपनी रथ- 
तत्रता को कप कर देने की--प्रतिबन्ध करने की--ज्ञरू- 
रत पड़ती है, तथापि उसको बिलकुल ही वेच देने की 
ज़रूरत नहीं पड़ती | ः 

१०, यदि हमपें बुरी आदत है तो हमें चाहिये कि 
हम किसी मले आदमी की आधीनतामें रहता, 'स्वेच्छा- 
पूवक स्वीकार करें।... 


(१४४ ) 

११, जो अपने कब में नहीं रह सकता, उसे दूसरे :. 
के काव में रहने का घीौका आता है। . कप 

१२५, जिस काम से किसी व्यक्ति ( चाहे.कुटम्ब का .. 
'. ही क्‍यों मं हो) या समाज की कोई निश्चित हानि होती 
है, या होने का निश्चित ढर रहता है, वह काम व्यक्ति 
, विषयक स्वाधीनता की .हृद के बाहर चला जाता है ओरे 
कानन या नीति की हृदके अन्दर आ जाता है। जेसे . 
. ऐसा कोई काम जो सम्यता के विरुद्ध हो, उसकी गिनती. 
- दूसरों से सम्बन्ध रखने वाले अपराधों में हो जाती है | , 
.“ «१३, मलुष्य परिस्थिति देशकाल के आधीत हैं, 
फिर भी उसे कुछ स्वतन्त्रता प्राप्त है जिसकी कि उसे 
- रक्षा करनी चाहिए । धर्म ओर अपमको जानकर उनमें 
से जो पसन्द हो भ्ृहण करने की स्वतम्त्रता मलुष्य को 
: है। मलुष्य को यह कभी प्रतीत न होना चाहिये कि उसे : 
स्वतन्त्रता नहीं है, परन्तु यह निणेय करना कठिन है कि 
; “किसी-कार्य करने की स्व॒तस्तेता अपना रूप बदल कर. 
. कटेग्य कहाँ बन जाती है। अवश॒ता ओर परवशता की 
. सीमा बहुत ही सक्षम है । 


( १४३ ) 
एकता भिन्नता विरदुता 
बल? 2० १०. | 22० 


१, हम आपस में हृदय से मिलने के लिये आये थे, 
परन्तु अपनी दीनता के कारण वैसा न कर सके | जिस 
दिन हम लोग अपने आने का उद्देश्य परा कर लेंगे वही 
दिन हम लोगों का यथाथे दिन है--वही आनन्द का 
'दिन है । 

२, अनिश्चित, अनित्य और नश्यवान वासनाओं की 
प्रेरणा की परवाह न करके निश्चित, अविनाशी और पूरी 
विवेक शक्ति की सहांयता से विचार करने पर जान पड़ता 
है कि संसार में मनुष्य को सब से बढ़ा उद्देश्य यह हे कि 
. बिना परस्पर विरोध के अपनी सब शक्तियों का पूरा २ 
विकाश अथात्‌ विस्तार या फैलाब हो 

३, सम्पर्ण मनुष्य जाति के हित के लिये हर एक 
मनुष्य को अपने हित की आकांक्षा कुछ छोड़नी चाहिये। 
यहं होने से ही मद्दुष्य जाति में मेत्री का भाव स्थापित हो 
सकता है। इसके सिवाय अन्य किसी भी उपाय से मल्ु-, 
प्य जाति में मेत्री का भाव स्थापित नहीं हो सकता । 


( १४४ ) 
(४) 
ए ज्ौक़ किसको चश्म हिक्कारत से देखिये । 
तब हमसे हैं जियादा कोई इससे कंय नहीं ॥ 
( ४) 
तुलसी जगपें आयके सबसों मिखिये धाय। 
को जाने किस झप में त्ारायन मिल जाये।॥ 
(६) 
एका तुस्दारे पास है तो फिर किसी का भय नहीं । 
> (७) 
हमको तुम्हारी चाह हो, ठुमर को एमारी चाह: हों। 
*.. (एए ) 
सन का मिखन ही मिलान हे होती उसी से एकता | 
. ६, जब जाति छा हृदय विभकत हो जाता है तब 
उसका बल टृट जाता है, अपना ही अपने को बाधा देने 
लगता है! 
१०, सभी बड़े अलुछ्ान ऐसे होते हैं द्वि उनमें विना 
पारस्परिक स्व के काम नहीं चलता | | 
.._११, खुशी बनाओ कि महत की वाढ़ आकर हमारे 
दरवाड़ों को पक्का दे रही है, हमें सब के साथ मिला 
“कर एक होने की प्रेरणा कर रही है । हाथ कलयुग 


« (8४५ ). 
. आगंया--एकाकार होगया, इस प्रकार जो रो रहे हैं 


उन्हें मांलमं नहीं है. कि हम कुद्र थे सो अब हृहत्‌ में मिल- 
कर हृहतू होजायंगे । 


१२. विभक्त शक्ति शक्ति हीन हाजाता है । संयुक्त 
होने से-वही शक्तिशील बन जाता है । 


१३, इश्वर ने किसी को मालिक और नौकर बना 
'कर नहीं भेजा है:। दुनियाँ में मालिक और नौकर का 
'नांता-नहीं, किन्तु भाई-२ का नाता ही बड़ा रखा है । 
१४. भिंन्‍नत्व को उचित सीमा में रखने का नाम 
साम्य है।भिन्नत्व को नष्ठ करके एकत्व-की सृष्टि कर 
देना साम्य नहीं है और न ऐसा करना श्रे यस्कर ही है.। _ 

| ( १४०) डक कि 
- ईशस्थ सारी सष्टि हममें और हम सब सृष्टि में. । -.. 
“है. दशेनों, में दृष्टि सेसे और दर्शन दृष्टि में ॥ 
पा ( १६ ) है 
सब में समऋडर आपको, संब- को समकलो आपमें । 
मे ( १७) | 
फूट की जड़ फेलती हैं, फूट कर पांताल में | 

१८, बंधृत्व मनुष्यत्व के साथ नहीं. प्राणिमात्र- के 
साथ होना चाहिये। 


( १४६ ) 


१६, बहुष्यत्व के चाहने वालों को प्राखियात्र से प्रेम 
करना चाहिये । 

२०, जब बहुतेरे लोग किसी एक काम को करते हैं 
तब उसके द्वारा एक सच्य ओर अहश्य परिणाम्र होता 
है, जो आसपास फैल जाता है ओर संक्रामक सिद्ध 
शोता है । 

२१, हम उस बच्त को प्राप्त कश्ते का ख्याल छोड 
देंगे जिसे कि हम प्राप्त कर सकते है, वल्कि हम उस वस्त 
को लेने से इन्कार करेंगे जो कि सब लोगों को न मिलती 
हो | जब तक हमारे जीवन का छक्ष, इस प्रकार न हो 


जायगा दव तक मनुष्य जाति में शांति स्थापित नहीं हो 
सकती | 


कहे 88 


( १४७ ) 
प्रेम-शद्ध प्रेम । 
है ढै 8 «०6० २ 


१, प्रम का अथे है व्यक्तित्व का परित्याग । 

२, प्रेम की परिस्थिति भोतिक पदार्थो' की भाँति 
नहीं है | व्यापकता के साथ इसकी तीत्रता घटती नहीं 
वरन बढ़ती ही जाती हे । 

३. प्रेम बदला नहीं चाहता | 

७, चाह, प्रेम नहीं हे | परम चाहता नहीं है, भेमतो 
अपेण करता है--देकर सखी होता है । चाह लेकर 
सखी होती है । 

४, स्नेह ( मोह ) और भपमें बड़ा अन्तर है | स्नेह 
की जड़ विकार में और प्रेम की जड़ विचार में हे। 

६, मनुष्य यें अनन्त के अनुभव का नाम प्रेम है। 

७, पाथिव प्र म प्रतिदान ( बदले ) की आशा रखता 
है, किन्तु जिसे प्रणय कहते हैं, वह स्वर्गीय पदार्थ-- 
- निष्काम पदार्थ--है। वह पाप के भय से अपने कलृषित 
होने का भय नहीं रखता, वल्कि सय किरणों की तरह 
अपने पवित्र तेज से अपवित्र को पवित्र कर लेता है । 
पवित्र प्रभका अमृतरस इतना गाढ़ा और मधुर होता है 


! ( शैष्ठ८् ) 


कि वह प्रतिहिंसा दोष आदि कड़वे तीखे रसों को अपनी 
मधुरता में एकदम दुबों दे सकता है । 

८, गाढ़े पं मे में एक प्रकार की अकृतब्नता रहती है। 
प्रेत के प्रतिफलों का अन्त नहीं है। बह मेम को अकृत- 
जता कृतज्ञता की अपेद्ा कहीं बड़ी ओर मधुर हे । 

६, जिस प्रेम के लिये शिष्टाचार की ज़रूरत हो, क्या 
वह प्रम है 

१०, जब तुम को अपनी पतन या पति और पुत्र 
पिज्रादि से प्रेम करने में हुःखं या ईष्यां उत्पन्न न हो और 
न स्वार्थ का भाव पनयें आने पावे दब तुम समझी कि 
तुम्हारा प्रेम सच्चा पं है। 

११, प्रेम अगश्ित सूर्यो' से मिलकर बनो है । क्या 
बह छिप सकता है! किसी माता को कहीं यह नहीं कइना 
पड़ता कि में अपने बच्चे से भय करती हूं । जिस बच्चे 
को बोलना नहीं आता, वह माता की आँख के सामने 
देखता है। क्‍यों १ क्योंकि उसमें छिपा हुआ अलोकिक 
प्रेम है । 

१२, प्रेम की परीक्षा तपश्चर्या से होती- हैं। तपश्नयों 
का अर्थ है, कष्ट सहन करना । 

१३ प्रम-धर्म को न देश की मयादा है.न कालकी | 


कक 


( रैं४६ ) 


१४, परम वास्तव में भावांत्मक (आत्माकागुण) है । 


१५, प्रेम का पथ नम्नता है। किसी साधारण से भी 
साधारण मनंष्य के हृदय में प्रवेश करने के लिये अपने 
: मस्तक को उसके द्वारके मापके अनसतार कूकना पड़ता है| 


१६, क्‍या तम किसी को सचमुच प्यार करते हो १ 
यदि हां तो, क्‍या तम उसके लिये मर सकते हो १ यदि 
नहीं तो.मित्रो | तम उसे सचमच प्यार नहीं करते । 


१७, धन ओरे प्राणों का रक्षित रहना प्रजा की चरम 
चरितार्थता नहीं है, चरम चरितार्थता तो है प्रेम । जब 
हृदय के द्वारा मनष्य के हृदय पर अधिकार कर लिया 
जाता है तब धन ओर प्राण तो वह खशी २ निछावर कर 
देता है । 

१८, स्नेह ओर प्रेमवन्‍्ध करके रखने के लिये नहीं 
होते | उनको बलपवक बॉाँधंकर रक्खा जाय तो वे संसार 
के लिये रोते हैं । 

१६, प्रेम जब जागता है, तब्र वह शुरू से ही सब 
काय करना चाहता है | छोटा हो या बड़ा वह किसी का 
तिरस्कार नहीं करता । कहीं कोई कतंव्य असमाप्त न रह 
जाय, यह चिन्ता उसके चित्त से कभी दूर नहीं होती। 

- २०, जो शक्ति जितनी ही उत्तम होती है, वह उतनी 


( शृष० ) 


ही सूक्ष्म होती है और शौन रूप से अपना काम करती - 
है। प्रेम संसार में सबसे अधिक सूच्म शक्ति है । 

२१, वह प्रेम अन्धा, मृढ़ और ख्वार्थी प्रेम हैं जोकि 
अविनाशी आत्मा को घारण करने वाले इस कलेवर के 

व] रे ७५३ लिये बैक कली 
कुछ दिनों के लिये अथवा हमंशा के लिये, जुदा होनान के 
वाद छूट जाता है । 

२२, जिस प्रेम को स्वस्थ्य रखने में केदल सौंदय ही 
समर्थ हे, उसकी आयु बहुत थोड़ी होती है । 

२३, हमारे उद्धारके लिये पापात्मा और पुण्यात्मा 
दोनों समान कारण हैं । एक से पाप के परिणाम का 
ओर दूसरे से पुण्य के परिशामका ज्ञान होता है । अतः 
हमें दोनों से प्रेम करना चाहिये | 


२७४, जब तक हम अर्थों के दास एवसू मन और 
इन्द्रियों के आधीन होकर अपने लिए काम करते रहेंगे, 
तब तक सच्चा भें प ओर विश्वास हमारे हृदय में उत्पन्न 
हीन होगा । 

५५, जहाँ प्रे नहीं वहां जो छुछ किया जाता है 
वह अपने स्वार्थ के लिये, मिलसे परस्पर अविश्वास 


हे 


उत्पन्न होकर इष्यां द्ेष और मत्सरता की हृद्धि होती है । 


( १४१ ) 
री का के कप ० | बिक 
२६, कतव्य से प्रेम बढ़ा है। क्योंकि प्रेम विधान 


कक के (ः 


' देता हैं, कतेव्य उस राह से चलता है । 
( २७ ) 
जिस पर हृदय का प्रेय होनां सत्य और समग्र है। 
उसके लिए चिन्तित तथा रहता सदा बह व्यग्र हे ॥ 
( श८ ) 
अगर है शोक मिलने का तो हर दम लव लगाताना | 
जलाकर खदनमाई को मसम तन पे रमाता जा ॥ 
२६, सच्चा पेम तो वह है जो अपने आपको खपा 
देता है ओर फिर भी नहीं चाहता, कि इसका कोई 
ख्याल करे | 
३०, प्रेम, संसार में प्रवल से प्रवल शक्ति है ओर 
_ फिर भी उसके ऐसा नम्र कोई नहीं हे। 
३१, प्रेम की मात्रा के साथ साथ नम्नता की मात्रा 
न बढ़े तो बह प्रेथ किसी काम का नहीं । 
३२, प्रेम तो आंखों में आसानी से कलक जाता 
है । उसके लिये अधिक हाद थाद आवरंयक् नहीं हैं । 
३३, प्रेमकी दी हुई वस्तु न्याय की मयांदाक्ों लांच 
जाती है। और फिर भी हमेशा उस से कम्र होती है, 
जितनी कि बह देना चाहता है । 


0 


( १५४२ ) 


३४, त्याग ( किसी के लिये कुछ छोड़ देने ) की 
रना नहीं । प्रेम जिस म्याय को भदान 


झथे अनुशह क 
करता है, वह है त्याग; ओर कानूल जिस न्यायको प्रदान 


करता है, वह ऐ सजा । 


। खुश रहो साहब । 


रहो चाहे जहाँ लेकिन हमेश 
याद आदेगी ॥। 


मुमकिन नहीं तुमको न मेरी 
३६, प्रेम एक सक्रिय चल है। 








(१) 
आग्नि ज्यों आक्षेप का पड़ता विशेष प्रभाव है । 
बाण से भी बचन का- होता भयडुर घाव है ॥ 
(२) 
प्रथम सोच, विचार कर जो बात है कहता नहीं । 
वह बिना लज्जित हुए संसार में रहता नहीं॥ 
(३) 
बोल अमोलिक मोल है, बोल सके तो बोल | 
हृदय तराज तोल कर, पीछे बाहर खोल ॥ 
४, बाण का घाव तो परितहो सकता है, पर बांणी 
का घाव प्रित नहीं होता । 
५, मनष्य का मल्य मनष्य के बचन में रहता है । 
६. बोल्लो--इष ( पन माना ) बोलो, किन्तु मिष्ठ 
बोलो । 
७, जो मनष्य गदन काठने के उरसे भी तम्हारा 
काम नहीं करेगा, वही मधर बोलने से चाहे जो काम 
करने लगेगा । 


<र्नानलनड 
अधफ, अमकन न 


जज अिजनजओओ के ॥«5 
नह हू 


व्न्‍बनननबमीन- +न्‍नत मे >१+क ७ अाक-पकअनक-पैन न ताल न अविन मन क आला 
है:2उ अर 


( श्एृ्ट ) 


८, दूसरों के विषय में ऐसी वात कहीं भी मत 
बोलो जिसे उस आदमी के सामने बोलने में तुम 
असमथे हो | यह भी एकप्रकार का असत्य भाषण है । 





हा, 
सानसिक शक्ति 
-ओप्ात्जिफाहटा-- 
(१) , । 
“परता है दस मनन को मानसिक संताप ही” । 

२, मन का प्रभाव हमारे जीवन का एक रहस्य है। 
पन पीड़ा भीं उठा सकता है और उसकी चिढ़ित्सा भी 
कर सकता है । 

२, शरीर, मनका दास है। शरीर, मनकी कल्पनाओं . 
की आज्ञा मानने की सदा प्रस्तुत रहता है। चाहे वे कल्प- 
नाएं घिचार की सलाह से की गई हों अथवा विकारकी 
सलाह से । 

४. जो मनुष्य प्रतिहिंसा प्रहत्ति के प्रदल प्ल्तो भन, को 
सम्भाल्ु कर उससे ( मनसा वाचा कम्णा ) निहा गह 
सकता है, उस में शारीरिक बत्त चाहें जेसा हो, मानसिक 
बल असाधारण है, इस में कोई संदेह नहीं । 


ई, 


। ः ( १४४ ) 2. 
४, हमारी आकृति हमारे मानसिक भाषों की 


- पुस्तक है | 


६, हमारे मनमें वह शक्ति बतेमान है कि हम अपनी 
आकृति को चाहे जिस रूप में ढाल सकते हैं | 


. .” ७, मन में ऐसी शक्ति है कि वह विशेष अवस्था 


तथा विशेष समय में कठिन को मधर सन सकता है । 
८, यनो वेग जब कार्योके मागंसे बाहर निकलने का 


. रास्ता नहीं पाता है और भीतर ही भीतर संचित और 
: बर्धित होता रहता हे तब वह विष का काम करता हे । 


&, मन को मर्ज्बूत पकड़ कर रखना, नहीं तो उस 
के साथ बुद्धि भी भाग जायगी ।! 

१०, विकार के कारणों से अलग रहकर नहीं, किंतु 
उन के बीच पमें रहकर जो शुद्धता पराप्तकी जाती है, वही 
खरी शुद्धता है ओर उस से शक्ति का बोध होता है । 

* (११) है 
आतड़से पाया हुआ भी मान कोई मान है। ' 
खिंच जाय जिसपर घन स्वयं, सच्चा वही वल्लवान है ॥ 
१९, जो सचमुच शक्तिशाली हैं, वो दूसरों को 

शक्तिशाली बनाने में ही अपना गौरव समझते हैं । 

१३, बिना शारीरिक शक्ति के आत्मिक शक्ति को 


3 
ड्ै 
जज 


ला हदयविकाश सनुण्ध की झ 
दयापाप् झनादेता है । 
जाग शक्तिनई, वहाँ भीचिए शझार जहाँ भीत्ति, 


६ ११६ ) 


शार ध्प्रामांशिष 


जम 


मिछनी । खेला बछिविकाश पयन्नुष्य को 
इनाता हैं । इसी तरह 
हरि बा 

नें दयालु शौर अन्त 


हक इक शा सर्द छः 
हैं, तय इाशार| | | 
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१, संगीत दृठते हुए दिल की ओपधि है । 
२, सड्ीत अपने द्वारा ही महान है। जहाँ शुब्द 


| रा _ अटक जाते हैं, सद्गीत वहीं से शुरू होता है । जो झआ- 


। _ निवाच्य है, वही सब्जीत का प्रदेश है | वाक्य जिसे नहीं 
_ कह सकता, सड्रीत उसे बोल बताता है | अतणवय सड्गीव 


| है में शब्दोंकी भरती जितनी कम हो, उतनी ही अच्छी है। 


३. सभी गीत एक प्रकार के आनन्द्ू-कोलाइल- के 


... समान आरम्भ होते हें ओर अन्त मं एक गहरा सासम 
के श प्रिल जात हे | 


४, छन्द सजीव का एक रुप है, अतः छन्‍्द ओर 


_- “धवनी दोनों मिलकर कविता को ऐसी शक्ति देते हैं कि 


:.: मिंससे भाव में कम्पन उत्पन्न होता है, हृदय चेतन हो 
5 जाता है और बाहरी भाषा हृदय की एक बस्तु होनाती 


हा 'है। ( सन्दरता कृत्रिम नहीं हे, कृतिम तो है भाषा । भाषा 


डा मनुष्य की है, सौंदर्य सारे जगतका है और जगत के. 


 विधावां का है । ) 


५, सभी बड़े २ कांव्य हम लोगों को ह हद की ओर 


रे 
पर 


पृटट ) 
खींचकर लाते हैं और एकान्त की ओर जाने का संकेत 


करते हैं। पहिले ने बच्चन तोड़कर निकालते हैं और 
पीले वे एक महान्‌ के साथ बाँध देते हें | प्रातःकाल वे 
माग के निकट लेजात हैं ओर संध्या को घर पहुँचा देते 
हैं । तान के साथ एकवार आकाश पाताल में घमा फिरा 
दर सम (ताल ) के वीच पणे आनन्द में लाकर खड़ा 
कर देते हैं। 

६, काव्य का यही प्रधान गुण है कि पाठकों की 
छइल्पना शक्ति को उत्तेजित करदे । ट 

७, पद्म अन्त;पुर हे ओर गद्य बाहरी बैठक है। दोनों 
के लिये अखग » स्थोन नियत है। कवितां छन्दों से 


घिरी रहने के कारण सहसा उसपर कोई आक्रमण नहीं 


कर सकता । बह अपने लिये जन साधारण की भाषा से 
भिन्न, दुर्गेप, परन्त सन्दर सीमा निश्चित करती है। 

८, वही काव्य ओर वही साहित्य चिरजीवी रहेगा, 
जिसे लोग आसानी से पचा सकेंगे ( न कि प्राप्त” कर 
सकेशे ) 


६, कवि आत्मा का चित्रकार है | 
( १० ) 
“काशज़पे रखदेते हें कल्तेजा निकालके” | कौन १-कवि | 


जँ 
कं २२. 
कह कक 


्ड 


( १४६ ) 


हि ( ११) 
सद्भाव जीवित रह नहीं सकते सुकविता के बिना । 
२, भाषामात्र का प्रयोजन यह है कि बोलने वाले 
की बुद्धि में जो भाव है, उसका ज्ञान सुनने वालों की 
बुद्धि में उत्पन्न होजाय | 


# 


( १३ ) 

कि कवेस्तस्य काव्येन कि काणडन पनुष्पत: 

परस्य हृदय लग्न न घंणेयति यःच्छिरः ॥| 

अथ--उस कवि की कविता से क्या ओर उस धत्तुष्‌- 
धारी के वाण से क्या जो दूसरे के हृदय में लगकर उसके 
शिरको न हिलादे । 

१४, कालके अन्त तक कल्पनाशक्ति अथात्‌ काव्य 
मनुष्य के विकाश में अपना उपयोगी और आवश्यक काम 
अवश्य करता रहेगा । 

१४, काव्य से चित्त विशद्ध और भीतरी प्रकृति का 
प्रेमी हाता है। इसलिये कवि, धर्मका प्रधान सहायक है | 
विज्ञान या धर्मोपदेश पलनुष्यत्व के लिये जेसे दरकार हें 
बैसेही काव्य भी है । जो तीनोंगें से एकको प्रधानता देना 
चाहते हैं उन्होंने मन्लुष्यत्व का असली मर्म नहीं समका। 


है] 





( १६० ) 
प्रसन्नवा-हंसमुखला 
खुश भिज़ाजी | 
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१ पाप और शज्र क्रोध से उतने नहीं मारे जासकते 
जितने हंसमख पने से मारे झा सकते हैं । 


२, खुशभिज्ञान मनुष्य अपने ओर दूसरोंके लिए 
सुख की वस्तु दे | 
३, खुशभिज्ञाजीपन मनुष्य का परम मित्र है, 
क्योंकि वह भारी से भारी विपत्ति में भी जुदा नहीं होता ।: 
(४) 
ज़िन्दगी जिन्दा दिली का नाम है । 
घुदों दिल ख़ोक जिया करते हैं॥ 


५, आगामी की व्यथ चिन्तां मत करो । वह प्रनष्य 
बड़ा हत भाग्य है, जो हर घड़ी यह सोचा करता है 
कि कूल क्‍या होगा | वह उस घड़ी का आनन्द भी खो 


देता है, जो उसे भाष्ठ है। प्राप्त दिनको इस तरह व्यतीत 


करो, मानो वह तुम्हारे जीवन का अन्तिम दिन है । 


( रैदर ) 


६, सम्पूर्ण तन मनसे उत्पन्न हुआ अद्ृहास, डाक- 
टरी नकसे से कम नहीं है । 

७, उदासी दुःख का इलान नहीं है, यह तो औषधि 
के रूप में हलाहल विष है। उदांसी तेरे हृदय से तीर 
निकालने का वहाना करती है, परस्तु वास्तव में वह तेरे 
हृदय में गहरा घाव करती है |गुसीबतों के तीरों का अनुभव 
करना ही तेरा प्रकृत स्वभाव नहीं है, किन्तु कर्तव्य यह 
है कि योद्धाओं की तरह दुःख का साथना कर। 

८, क्या उदासीन सलुष्य किसी महान्‌ या पुणय 
कार्य के लिए कपर--हिस्पत--बाँधकर उद्यव होसकता 
है ? यदि नहीं तो मनको हढ़ करो और उसे भी भाँति , 
समझा दो कि वह प्रसन्‍्न रहे । 

8, प्रसन्‍न चित्र मनुष्य सारा दिन काम करता 
रहता ऐ--थकावट अद्ुभव नहीं करता, परन्त उदासचित्त 
म्ुष्य थोड़ासा काम करके उकता जाता है। किसी काम 
में कृत कायता प्राप्त करने के वास्ते ज़िन्दादिलीकी बड़ी 


आवश्यकता है । 
१०, अपने मन में न तो कुहो, न शोकाहर बनो । 


यह दोनों मनष्य को मार डालते है । 
११, ज़िन्दा दिल मनुष्य अपने और दूसरोंके लिए 
सुखकी वस्त हे । 


( १६४ ) 

१२, यह जो कहा गया है कि साधुओं को- दुःख 
नहीं होता, सो इसका यह अमिप्राय नहीं है, कि उनको 
दुःख होता ही नहीं है। सत्य यह है कि थे उसे आनन्द 
से भोग लेते हैं। . 

रा जिवानता | 


तल ईल ००३- 


१, जो सावधान रहता है, उसका विनाश नहीं होता। 


१, सावधान रहो, कहीं ऐसा न हो कि आपत्ति के 
समय तम्हांरा मन नप्‌ सके बन जाय, अन्यथा सानसिक 
नप्‌ सकता का कोई इलाज नहीं है । 

३, अपने आप को सुधारने के लिये मिले हुए एक 
भी मौकेको हाथसे न जाने देना, यहीतो सावधानता है। 

४, ऐ मानव [ इसके पहिले कि तेरे अधम विचार ' 
तुकझपर, जय पा लेबें, तू उन का सामना कर | यदि त 
उनकी उपेक्षा करेगा और वे जड़ पकड़ कर बढ़ जादेंगे 
तो याद रख कि वे ही विचार तुझे वश कर लेंगे और 
मार डालेंगे। 

४, संसार में सावधानता ही अनेक स्थानों में धर्म 
समझी गई है । . , 


( १६३ ) ही 


मे 
.. जच्चाहर के) 
्् है 
१) हा ई] 
होता जहां उत्साह है, होती सफलता हे वहाँ । 

२. प्रबल मनो विचार, उत्साह का दूसरा नाम है। 

: ३, जिस आदमी में उत्साह की अधिकता है, उसके 
हाथ से खराब काम हो सकते हैं, परन्तु काम काज से 
दरने दाले आलसी आदमी की अपेक्षा, उससे अधिक 
अच्छे काम होने की भी इम्रेशा उम्मीद रहती है । 

४. जो उत्साह खला हुआ क्षेत्र पाकर स्वास्थ्यकर 
होता है, वही वद्ध होकर दूषित हो जाता हे । 

५४, जो अच्छे काय में किसी को अपने से आगे न 
बढ़ने दे अथात्‌ अपने को किसी के पीछे न रहने दे, वही 
उत्साह है । 

६,असमय में शीघ्रता (उतावल) वेही करते हैं, जिन 
में दीघेकाल तक दुशसाध्य उद्देश्य को अटल निष्ठाके साथ 
सम्मुख रखने की शक्ति ( उत्साह ) नहीं हैं । 

७. हम सोचते हैं कि उत्साह मनुष्य को निर्भीक 
बनांतां है और निर्भीक होजाने पर वह कम मार्ग की 


कप 
हि "भू 


( १६७४ ) 


बाधा विपत्ियों से नहीं उरता, परन्तु बाधाओं के सिर 
पर पैर रखकर आगे बढ़ने की उत्तेजना ही तो करमे-साधन 
का सब प्रधान अड नहीं है । स्थिर घुद्धि से विचार करने की 
शक्षित, संयत होकर निर्माण करने की शक्ति, उससे भी 
बड़ी है। यही कारण है कि मतवांला मसुष्य हत्या कर 
सकता है, पर युद्ध नहीं कर सकता । यह बात नहीं हे 
कि युद्ध में पत्ता की कुछ भी मात्र न रहती हो, परन्तु 
अप्रमत्तता ही प्रभु होकर उसका सश्वालन करती है । 





(- १६७४ ) 


ग़ाबेज्ञा 


>न्‍्दीफ--क रू ९ कल 


१, प्रतिज्ञा उस बातकी ली जाती है जिसका ओर 
, तरह से प्रा कर सकना कठिन होजाता है। जब वहुत 
कुछ उद्योग करने पर भी हम किसी काये को नहीं कर 
सकते तो प्रतिज्ञा द्वारा हद अपने आपको एक डोरे के 
भीतर बांध लेते हैं। उस अवस्था में हधारा उससे छुट- 
कारा होना सम्भव होजाता है और फिर असफंलता का 
भय जादा रहता है। 

२, भतिज्ञा के बिना मनुष्य का क़दम आंगे नहीं 
बढ़ता । 

३, प्रतिज्ञा का अर्थ है, मरते दम तक का निश्रय । 

४, जोशके प्रभावमें प्रतिज्ञा कर लेना काफ़ी आसान 
है, पर उसपर कायम रहना--खासकर प्रल्नोभनों के 
बीच--महा मुश्किल है । 

५, ऐसी प्रतिज्ञायें मत करो जिनका कि पालन तुम 
नहीं कर सकते हो | 

६, एक किसी वात को अन्त तक छिपाने की 
प्रतिज्ञा करने से बहुत झूँठ बोलना पढ़ता है । 
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(८) 

पहिले वचन देकर समयपर पालते हैं जो नहीं। 
हैं प्रतिज्ञा घातकारी निंदनीय सभी कहीं ॥ 
स्वेच्छा पक की गई प्रतिज्ञा थबहेकी ,उस डोरी 
है जो कि मनुष्यको- हमेशा सीधे रास्तेपर रखती 
है और गलत रास्ते जाते ही चतावनो देती है । 

१०, प्तिज्ञायें ओर ब्रत की आवश्यकता दृढ़ से दृढ़ 
मनुष्य के लिये भी रहती है । 

११, स्व साधारण व्यवद्रके नियम वह काम नहीं 
देते, जो कि व्यक्तिगत बृत या प्रतिज्ञायें देते हैं । 

१२, लेखी प्रतिज्ञा मनप्य को समय २ पर अपनी 
प्रतिज्ञा की याद दिलाती रहती है । स्मरणशरक्ति बहुत 
निवेत्ध वस्तु है, लिखित शब्द चिरज्ञीवी हो 


 रक्छ) 


मित्रता 





१, तेरा साथी जल्दी करता है, तो वह तेरा साथी 
नहीं हैं| का 
२. मित्र मन साना बदला नहीं याहता | 
: है हंसी दिल्लगी से अपने मित्र की प्रित्रेता खोना 
मंखेती है पर जो- शंत्र मित्र कुछ नहीं है, उस से हंसी 
करके-शंत्रंतां करलेना ओर भी अधिक मखेता है । 


४, मित्रता ज़िन्दगी.की अनिवाय आवश्यकता है | 


४, मित्रता स्वविकाश का एक साधन है। 

६, भीरु भीरु में या भीरु ओर वहांदुर में मित्रता 

“हो ही नहीं सकेती । ह 

४ ७, जिस की अवस्था बहुत ही गई बीती हो, उसे 
. बिनो बुंलाये और विन आंदंर के, किसी भाग्यवान के _ 
साथ घनिंष्ठता बढ़ाने के लिये नहीं. जाना चाहिये। क्‍यों 
कि इस में दोनों का मड्ल नहीं है । 


अति सवेत्र वर्जयत्‌ 

.. २,जब मनुष्य जियादती करने लगती हैं; पैसे उसे 
और किसी तरह का विचार नहीं रहता । ह 
३. इतनी सज्जनता मत बारस करों, कि जिस से 


.. दुशों बे दुएता का खराक मिलने लग जाय । 


के 


: ७, जो अति सज्जनता घारख कर अपना ईंके 
“प्रानों को छोने देता हे वह अज़ल! ही दुःखी न छगा 
वल्कि सारी समाज को चपेट करे डालेगा ओर -उसका । 
पाप उसे लगेगा ।.... ह 

४, अधिक सस्तोष में दाप है; वैसे ही अधिक आ- 
.. कांक्षा में मी अधिक:दोप है। ह 
प ६, अति लज्जा ही; लज्जा की उड कर देती हैं । 

. ७, आदर अच्छी चीज्ञ हैं; बष[ वी जलधारा की 
तरह पृथ्वी को हरा भरा करता है, 7४ बहुत अधिक 
_.. आदर बेहद वषों की तरह अपने काम की आप ही नह. 


/ै 


2 





( १६६ ) 
सम्यतान्च्सब्य 


-अफा90फाह-- 

१, आज कल के सभ्य--बावब>-लोग अभाषों की 

द्धि को सम्यता कहते हैं। 

२, मनष्य की विचित्न दृत्तियों से जिसका सामझर्य 
नहीं है, ऐसा एक हटात गगनरपशी विशेषत्व भ्री मनुष्य 
त्व का आदशे नहीं कहा जा सकता है । 

2, उदरपर्ति ओर अहंकार-तृप्ति ही आनकल 
जीवन का उद्देश्य हो रहा है 

. ७४, सबोझ़ खुगठित राष्रके लिए साधारण ( सादा ). 
जीवन एक बहुतही पवित्र अधिकार है। हमें बड़ी साव- 
धानी के साथ समस्त हानिकारिणी शक्तियों से इस की 
रक्षा करनी चाहिये । 

५, जीवनयात्रा की सरलता ही हिन्दुओं की 
सम्पत्ति हैं। " 

६, यदि सभ्यता के सर्वोच्च सिंहासन पर आवश्य- 
कता का ही अभिषेक किया जाय ओर दूसरे किसी 
प्रधान की सत्ता स्वींकार न की जाय तो वह सभ्यता 


« ( १७० 


सम्पण सर्बोच्च सभ्यता नहीं कही जासकती। बह सम्यता . 
अधघरी है। 

७, यदि सभ्यता अन्त में सरक्तता के साथ सम्पि- 
लित नहीं होगी तो उसे अपने आदशकी परणेता भी नहां 
प्राप्त हो सकती । 

८, हम बड़े २ आविष्कार तो नहीं कर सकते, परंतु 
आरामको पीछे और भेमको आगे रख सकते हैं, दूसरों 
को क्ञमा कर सकते हैं, दूसरोंको अपनी जगह दे सकते हैं। 

६, जो मनुष्य, नोकर चाकर माल असबवाब (चीज़- 
वस्तु) के सुभीते के आधीन रहता हो उसे बाव कहते है । 
आजकल यही सभ्य मनुष्य का लक्षण वन गया है । 

१०, जीवन यात्रा की सरलता ही हमारे देशकी सर- 
पत्ति है, बल है, प्राण है ओर प्रतिभा है । 

११, पश्चिम के लोग नये २ भौतिक आदविष्कारोंकी 
घल से पर्व के आध्यात्मिक महत्व को छिपा सकते हैं, पर 
फूक देकर जड़ा नहीं सकते । 

१२, सुगमता सरलता सहजता ही यथाथ सम्यता 
हैं। इसके विरुद्ध आयोजनों की जटिलता एक प्रकर की 
बधेरता है | 

१३, यद्यपि मनृष्य की समभ्यताकों ऋझृत्रिम की सद्दा- 


५ 


( १७१ ) 


यता लेनीही पड़ती है, तो भी इस ओर हमें सबेदा ही दृष्टि 
रखनी चाहिये कि झहों अस्यास के दोष से ऐसा न हो 
कि यह हूत्रिशता ही हमारी प्रभु वन वेठे । 

१४, पहिले आयोजन कम थे, सामानिकता अधिक 
थी'। अब अआध्योजन वढ़ चले हैं,, सामामिकता में घाटा 
आ रहा है। हमारे देश में एक दिन था, जब हम अस- 
बाब-आहउस्बर को ऐश्वय कहते थे, किन्तु सभ्यता नहीं 
कहते थे । 

१५, ग्रथाथे सभ्यता उस शक्ति का नाम है जो इईं- ' 
द्रिय जन्य वाह्य सुखोंके बदले उन्नत मावका दृश्य दिखा 
कर तथा वहाँ का सुखास्वादन कराकर पशु-भावापत्न 
मनुष्यों को अतिन्द्रियराज्य में ले जाये । 





पद ( १७२. ) । 


विकार 


१, विकार आग की तरह है, वह मनुष्य को घास 
की तरह जल्ांता है. 3 

२, जब. मन पर विकार का जोर होता है (तश मह 
से उचित"अलनुचित सभी निकलने लगता है अत्यन्त स्वा- 
दिष्ठ हितकरवेस्तु भी वमन में निकला जाती है। 

३, जब कठिन प्रसंद् में मनष्येके हृदय में प्रवल देग 
से आंधी चलती है, "तब यह नहीं सभा पड़ता, कि 
: विचार कौन है और विकार कौन 
... ४, कठिन प्रसंड़ में मनुष्य के हृदय में जब विचार: 

और विकार ये दो पक्षकार खड़े हो जाते हैं तब अनुभव 
विचारको और तक विकारको सहायता देते हें---वकीली 
. करते हैं। अनुभंव विश्वस्त है ओर तक अविश्वृर्त 
.._... 3, बिकार के प्रवत्ल दल को हठाने की युक्ति का 
.. शोधन, विकार के उदय काल में ही होना उचित है 
. ६, विकार चतनको अमित भी करता है ओर फिर 
-उन्मीलित भी कर देता ऐ 


( १७३ ) 


और वांक्यों में स्वभाववः ही जिकलता आजाती है और 
यही समय है, जद कि अविचलित ओर विकार रहित 
सत्य सव से अधिक आवश्यक होता है। असत्य और 
अधेसत्य और समयों में हमारा उतना भारी अनिष्ट नहीं 
करते, पर सड़ृठ के समय इनके समान हयारा शत्रु ओर 
कोई नहीं होता । 

८, मनुष्य कठिन प्रसड़ में दुचित्त हो जाता है, इस 
का यह अथ नहों कि मरनष्यके दो हृदय हैं, परस्तु 
कठिन प्रसड़ में मनष्य के हृदय में एक तो बिचार उठता 
ही है साथ ही दूसरा विचार भी उठता है, यह अथ है 


६। 
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( १७४ ) 


अहंकार 


नमप््ली सो 


१, अहडुमर के कारण हमें अपने वड़प्पन पर अति 

विश्वास रहने से हम दूसरों को ठीक तरह जान हीनहीं 
तें। दसरों गधे रूए से जाने बिता सफलता 

मिल्लना सम्भव नहीं। दूसरोके विपयमें सस्यकूज्ञान होना 
ही हमारा प्रधाव दल है। अहड्गर उसी हासन के विषय में 
अज्ञता लाकर हमारो दु्बेलतां का प्रधाव कारण वनजाता 
है। अहड्गर दसरों को हमारे प्रतिकूल खड़ा कर देवा 
है। कितना ही बढ़ा क्‍यों ८ हो, वह नाना विषयों में 
संसार के निकट ऋणी है। जो विनय पवेक उस ऋण 
को स्वीकार करना नहीं चाहता, उसके लिए ऋण 
मिलना कठिन होजाना है। 

२, जो मनप्य अपने मन्तव्यों को बदलना ही नहीं 
चाहते, वे सत्य की अपक्षा अपने आप को विशेष 
चाहते हैं । 


न ल्णा, 


३) 
करोगे 


गिर जाओगे तुर 
यदि मद में छुछ थी ऋभिमान | 


( १७४ ) 


(४) 
दिखा न जोशो खरोश इतना जोर पर चढ़कर । 


गये जहां में दरिया बहुत उतर चढ़कर ॥ 

५, कलके ऊपर मत इत्रा, क्‍यों कि तू नहीं जानता 
कि वह एक ही दिन में क्या का क्‍या करदे | 

६, चढ़ा ऊपरी ओर खाग डाँटके आकर्षणमें जो जोश 
. उत्पन्न होता है, वह सोचने विचारनेका अवकाश नहीं देता । 

७, एक ऐसा रोग होता है कि उसके कारण मनुष्य 
जो कुछ खाता है, वह सब शक्कर होजाता है। इसी प्रकार 
हमारे देशमें भला बुरा जो कुछ है, वह सब एक अर्ूत 
मानसिक विकार के कारण अहकु।र के रूप में परिशात 
हो जाता है । 

८, मानव समाजमें बात (अहंता) के कारण जितना 
रक्तपात हुआ है, उतना ज़र जोरू ओर ज़मीन के लिये 
भी नहीं हुआ । 

8, यान विष का पुल है। 

( १० ) 

फज़लो हुनर बड़ोके कछ तुममें हो तो जान । 

गर यह नहीं तो बाबा सब कहानियाँ हैं ॥ 


( ९७६ ) 


१९ जब तक मनण्य के मन में अहभाव माजूद ह, 
तब तक उसे इेश्वर के दर्शन नहीं हो सकते । 

१२, हे मनणष्य ! अह्मन्यता के वशदर्ती होकर, 
केवल अपनी चतुराई के सहारे अपन स्वायंक्ा कैसा भी 
प्रवन्ध करके जब तक तू मानव धर्मकोी अवहललना करेगा 
तद तक तेरी बुद्धिमत्ता तेरे ही नाश का कारण होगी। 

9३, तम अपने मनकों अपन पास मंद रक्खा, 
तम्हारे भीतर जो भगवान विराजमान है, उद के चरणा 
के समीप रखदों | ऐसा करने से अपमान वहां तक न 
पहुँच सकेगा | 


ड़ 


न रा का ( १७७ ) 


१; लोभी मंुष्य बड़ा भारी घनपति होजाय तो भी... 
: दुःखीं ही देखे पड़ेगा ।. जितना धर्न उसके पास है, उस 


से अधिक -धनवाला एक भी मदुष्य जब तक जहान.. 


“पृथ्वी में रहेगा. तब तक वह अपने को निधनही गिनेगा। . 
.. “२, संग्रह कर :रंखनां सियालह॒र्ति है, सिंह हृत्ति 
: नहीं) सियाल ही अपने छोटे से उदरके लिये पोट हाथी 
: के मारने की तृष्णा रखता है। आजके वेश्यों में यह हृत्ति. 
अधिक बढ़ेती जांती है | डे 
.:_ «है, हिंसा, कूठ, चोरी, व्यभिंचार यदि ये पांप है 
तो ज्ीवनोपयोगी वतुस्ओोंका अति संग्रह करना भी. पाप . 
:है.। क्या इस से- समाज में, -दुनियां में. विकंलता और , 
“दुःख उद्धि थोड़ी होती है न 


३६८ 
कर, 


( शक ) 


आवश्यकवाएँ . 
222 22:70 820 /2मह 
(१) 
दोलतव की इधिस अस्छ गदाई है यह, 
९ रत] यह 
साथान की हिसे वे नवाई ४ यह। 
हाजत कम हैं तो है शांहशाही 
गर कुछ नहीं हाजत तो खदाई है यह | 

२, बाहरी पदाथों को विशेष आवश्यक समझना, 
जींवात्मा का अपमान करना है ! 

३, ऐसी चीज़ों को मत अपनाओ जो हमारी भाकृत 
शक्तियों को नह्ठ कर दें और अपने अभाद में दुःखदाई 
हों, अथोत्‌ जो इपारी शक्ति का विकाश तो कर कर सकें, 
किंतु विकार अवश्य कर दें | 

४, पलोभन की बस्तुके पास रहने पर, समय पाकर, 
हमारी इन्हिियाँ विकारों की गुल्लाम वन' सकती हैं । 

५, आवश्यकताओं को, अधिक आश्रय देशर हमसे 
उनको स्वेच्छाचारी प्रभ बना दिया है । 

६, आवश्यकता सत्यका आमासमाजे हैं। सत्य नहीं । 

७, कसी ही अच्छी पस्तु क्यों न हो, जब तक इसको 


( १७६ ) 


उसकी आवश्यकता. नहीं होती, तब दक हमारी दृष्टि में 
उसका गोरव नहीं होता । . 
८, संसार, के बडे २ काम आवश्यकताओं से रहित 


त्यागी ब्रह्मचारियों ने ही किए हैं 
8, आज कल के मनुष्य का मन तो पुरुतकोंसे ढक 


गया है और शरीर कपड़ों-लत्तों आदि के भीतर छुप 
गया है। इस' तरह जीवात्मा को एक अजीब चीज्ञ बना 
कर उसके सारे द्वार बन्द करके स्वच्छ.बाय ओर स्वाधीन 
बोध-प्रकाश का मिलना रोक दिया गया है। जो 
सहज है, नित्य है और मल्यहीन होमे के कारण सब से 
अधिक मल्यवान है, उन भरकृत वस्तुओं के साथ न नो 
मिलना-जुलना रहा, न प्रत्यक्ष परिचय रहा, इससे उन 
के शृहण करने की शक्ति ही नष्ट होगई है। उनके स्थान 
' में जो चीज़ें उत्तेजना की नह २ ताड़नाओं से उत्पस्न 
होकर कुछ दिन फ़ैशन को भंवबर में पड़कर गेंदली हो 
जाती हैं ओर इस के बाद ही अनादर ओर घृणा के 
किनारे एकत्रित होकर समाज-वायु को दूषित करदी हें, 
वे फिर २ कर लाख २ गणीं मिहनत कराती हैं और 
उसमें सारे समाज को जोत कर उसे कोल्ड के बेल के 
समान घमा घम्ाकर मार रही हैं। असुख और विकत्षता 
का यही कारण हे । 


( ८० ) 


१०, आज कल का विज्ञान नई २ आवश्यक्रताओं 
का आविष्कार करके वड़ा चुरा काम भी अच्छे कार्मो के' 
साथ कर रहा है। गरीबों की गरीबी भी बढ़ा रहा है। 

११, विश्व जगद और अपनी स्वाधीन शक्ति के 
वीच सुविधाओं के प्रल्ोभन. से हम ने न जाने कित्तनी 


 झुकावटें खड़ी कर दी हैं और इस तरह संस्कार और 


अश्यास परम्परा से हम उन कृत्रिम आश्र्यों को छुविधा 
ओर स्वाभाविक शक्तियोंको असुविधा समझने लगे हैं। 





57 १, जब आंदमी डरजाता है, तब -उसमेंसुविचर करने -. 
- का धय नहीं:रह जांता || .. हु 
7 २५ केबल राग या हेष के कारण ही पक्तप्ात तथा .. 
: विचार हुआ करता हो सो बात नहीं हैं, डिन्‍्तु भय 
; «के कारण भी न्योयपरता के तराज का काटा बहुत छुद्द. 
: कॉपने लग जाता है। “ 
६: है, जहाँ पवित्रता है, वहीं निर्भयता होसकती है।' . 
* ४, संत्यके लिये मरने वाला उतना नहीं-ढरता, : 
/ “जितना मारने वाला उरेता है। ह ट 

छः ५, जहाँ पाप है, वहीं सड़ेच हैं। जहां धर्म है, बंदी _ 

: “निरभयता. है । पापी मनुष्य कभी निर्भय नहीं हो सकता । 
- पाप की बोतेकेंरतेमंतुष्य को सदी सडगेच हुआ करता है। 

४.7 ६, जहाँ. मनुष्य मलुष्य के साथ हंसकर बातें नहीं . : 

| न करता, वहीं हम लोगों को डर लगता है । 

७, मन से भय विंलकल नहीं जांता, तथापि डरने पे” 


“स्वयं अपने तथा. दूसरोंके आगे-लंज्जा- करनी चाहिए... : 


जा बचपन से ही बच्चों को .ऐसी शिक्षा देनी. चाहिए कि -- 


( रैझ३ ) 


जिससे वे भय पाते ही उसे अनायास स्वीकार मे कर सके। 
ऐसी शिक्षा मिलने से ममुष्य लोकलाज में पढ़कर साइस 
कश्ता है। अगर मिथ्या गये ही करना है तो, “ पुझ में 
साइस है यह मिथ्या गये ही. अच्छा है। क्योंकि--- 

ता कहो, चाहे अज्ञता कहो, चाहे मंहता कहो 


 मझुष्य-चारित्रम भयके बराबर छोटी चीज़ ओर नहीं है। 


८, जो लोग खशहास हैं, जो अपने घर के अच्छे 
हैं, जिन के निर्वाह का साधन समाज की राय पर अब- 
लम्बित नहीं है अथात्‌ भिनको समाज की परवाह नहीं है 
उनको छोड़मर और लोग कानन से जितना इररते हैं 


उतना ही वे लोग लज्जा से दरते हैं। आदमियों को रोटी 
कपड़े का मांगे बन्द कर देना उनको जेल भेज देने के वरा- 
बर है । इसलिएआदमी दोनों से वरावर ढरते हैं। अपमे 
निर्वाह के लिए जिन लोगोंने काफ़ी सम्पत्ति इकट्ठा! कर 
ली है, काफी रुपया पेद्ा कर लिया है ओर जिन को 
सरकारी अफसरों की, सभा-समाजों की और सर्व सा- 
धारण की कृपा या मदद की परवाह नहीं है थे अपने 
विचार सब के सामने ज्ञाहिर करते नहीं उरते । उन की 
जी राय मज्ी या चुरी होती है उसे वे मिदर होकर साफर 


:““. कह डालते है। यदि उन्हें कुछ दर छमदा है हो केबल 


5 
बे स् 


( रैय३ ) 


इतना ही कि लोग हमारी निन्‍्दा करेंगे ओर दो चार भल्ती 
बुरी सनावेंगे, इस से अधिक नहीं । इन बातों को वे सह 
लेते हैं और इनके सहन करने के लिए बढ़ी बोरता या 
बड़े साहस की ज़रूरत भी नहीं है । 

8, भय तिरस्कार को उत्पन्न करता 

१०, आज्ञानतां सब प्रकार के भर्यों की माता ६ | 

११ रहस्य ही अनिश्चित भय का प्रधान आश्रय- 
स्थान है । 

किसी प्रवल व्यक्तिका अनिश्चित भय एक 

' दुबंल व्यक्ति के लिए निश्चित मृत्यु हें । 

१३, कायरता और बन्धृत्व परस्पर विरोधी 

१४ निर्भयता, अहिंसा की पहिली ओर अनिवाये 
शत हूं 





कल 


4 | मु 








7: 2 मूल अंज्ञान का मंले है । मलके द्वारा छिपी हुई 
“सम्भावना: पंकाशित होती हैं; मल का संशोधन होने 
पुर सम्भव निश्चित दोजाता है और कंन्पना सिद्धांत की 
“कोटिये आजाती हे पक 
८55२, मूल के द्वोरा दी मानव जाति की नह सा की 
: चनाओं की. सचना मिलती है 
0... रेशमूल अज्ञान नहीं अल्पक्ञन है) अंधोर्त: असलरी 
का जाने की भथम अं णी है) 
>> ज भल से मित्र मांगों को यंथांणे उपयोगिता का 

:. ज्ञान होता है। 
7 ०.“ पै: मंतुष्य जाति कीउन्नति का विंकाश भूल के हो 
«इतिहास में है। 
६ भल्त के द्वारो अनिरश्चित ज्ञाव निश्वित होता है। 
यू 9 पुल के प्रतिशोध, :कंतेव्य- है; रोना नहीं रा 
(७. “८६ मल क़बंख न करना धानसिक बीमारी है, इसे 
आध्यात्मिक क्षय कहते हैं। इंस चाय से बवका--आत्पा 
(०. कीा-: नाश तो नहीं होता है; परन्तु नाश की दि होती 


५ “आई 











अंक 
र्र- 


( शृ८५ ) 


:. है। अतः अमर आत्मा के नाश की कल्पना करनेपें दुहरा 
“रोग हो जाता है । 


8 मलुप्य अपनीही भलका फल भोगता है। दूसर 
तो निमित्त मात्र हैं। 

१०, शत्रके गणों को देखने में लाभ है। उससे शिक्षा 
तो मिलती ही है, परन्तु जो शाफिल प्राणी यह घानता है 


कि शत्नमें तो गए नहीं हो सकता वह हार खा बैठता है | 


११, जानवभ कर भूँठ बोलना और करना अथवा 
अपने दोष को देख ही न पाना और इसी श्रम में रहना 


: कि में तो बेदारा हूं, यह दोनों बातें भयडूर हैं। मनुष्य 


सजा कि 


9. 


.. को इन से बचना चाहिए.। 


१२. व्यक्ति विंशेष जेसे मल कर सकता है, उसी तरह 


एक युग, या एक पीढ़ी से भी मल हो सकती है। यह 


. -आात स्वयं सिद्ध है और इतिहास इस बातकां गवांह है । 


१३, जब कि पुएब ओर विभागक रेखा बहुत सक्तप 


५ हो जाती है ओर जब कि कतेव्य का निंेय कठिन हो 
« “जाता है तब किसे विमोह प्राप्त नहीं होता । 


ड्यश्दप गिल मी 7 ५ 


१४, मनष्यं: का स्वभाव स्खतल्लन-शील -भल्षकर 


: बैठने बाला--है, यह विश्वास मनष्य को नम्ने बनाये 
«बिना नहीं रह सकता 


( रै८द ) 
दुःख-दारिहिय 
- 3 6७३४डेडट2:24 8८7 


(१) 
स्वेधा परवश् दुःवख । 

अ--सर्वथा पराधीन होना दुःख है । 

२, दुःख का बल अज्ञवता में है। भिन्न २ पदार्थों 
का स्वभाव ओर उन के परस्प्रका सम्बन्ध नहीं जानने 
के कारण ही दुःख होता है | संसार में ऐसा एक भी 
दुःख नहीं है, जो अज्ञानता से उत्पन्न, न होता हो । 

हे, अभाव या ज़रूरतके म हसे जो आद निकलती 
है, पही दुःख है । 


४, मोक्ष प्राप्ति का कारण है आत्मज्ञान । आत्मज्ान ' 


की प्राप्ति का कारण है आत्मरक्षा-ह॒त्ति का जामृत होना 
ओर आत्मरक्षा इत्ति के जाशृत होने का कारण है दुःख 
या अभाव । अतएव दुःख या दुःखदाता का उपकृत होना 
चाहिए । 


४, दूसरे आत्मा का संघ होने से ही आत्मा को 


आपने रूप का यथाथे ज्ञान होता 


है 


(ऐप ) 
६, दुध्ख सदंगणों का पिता है, चिंच शुद्धि का 
कारण है । 
७ दुःख सहानुभूति सिखाने के लिये आता है 
८, दुःख हमारा आत्मज है, उस के जन्‍्प से थात्री 
. सुखकी पूणे आशा है। 
' ४5६, दुःख की.अग्नि हैं जे हमारे सब दोष जल 
“ जावेंगे,-तंब- हम अपनी असली प्रभासे चमकने लग जायेंगे। 
१०, दुख की मंत्री से सांसारिक सम्बन्ध का“ 
: सत्यांसत्य--का निर्णय हो जाता है । इसलिये दुःख 
: भ्लुष्यस्व. की. एक मात्र सच्ची कसौटी है । 
ह ४१, विंयोग के दुःख में ही मम की पूर्ण प्रतीति 
: होही है | वियोगी लोग संसारभरके सुख के लिए भी 
_ अपने वियोगजन्य दुःख को नहीं छोड़ना चाहते । सुख- 
.' “चांदी चाहे जो कहें, परन्तु मनुष्यकों दुःख से स्वोभाविक 
... घृणा नहीं है 
../ १२८ अभाव को ताड़ना मझुः्य को सचेष्ठ कर देती 
.“ है; जिससे कि मनुष्य की भारी क्षमता में, विकाश छाभ 
करने की उप्तेजना उन हो जाती है 
हम १३, दरिद्रता आपत्ति है, पर है मेजेल प्रसविनी 
::: गुणी पुरुषों को विकाश जैसा अच्छा आपत्ति दशा 


( ईुघछ 
होता है, वेसा सम्पत्ति दशा में नहीं होता । इतिहास इस 
बात की गदाही देगा ओर महान्‌ पुरुषोंके जीवन चरित्र 
चिल्ला उठेंगे कि सच कहते हो । 
१४, नि्धेनता से घबराते क्‍यों हो ? क्‍या कान: 
लिंदाय बिना गहना मित्तल सकता हैं | 
१५, गरशीदी से दीन हीनक्की ओर वह हमदर्दी जाग' 
उठती है, जोकि भगवान से नाता जुड़ा देती है । 
१६, दरिद्रता से ऊंचा पद प्राप्त होता है, दरिद्री 
_ सारी दुनियाँ को देखता है, पर उसे कोई नहीं देखता । 
ऊँचा आदमी ही सबको देख सकता है । 
( १७) 
हे दारिद्रय नमस्तुभ्यं सिद्धा5ह तव दशेनाव्‌ | 
शह स्न्न पश्यामि, मां च कोषि ने पश्यति ॥ 
अथातू-हे दारिद्रथ | तुझे नमस्कार है कि तेरे 
कारण में सिद्ध बन गया । क्योंकि में तो सब को देखता 
हू', पर मुझे कोई नहीं देखता । 
१८, बिपत्ति की शक्केल्ी नहीं आतो ! 
१६, दारिद्रता आपत्ति नहीं सम्पत्ति है। यदि दरि- 
द्रता है तो हमे अपना सोभाग्य समकता चाहिये कि 
८ «ऐसी मशल-सबिनी वस्तु हमें प्रह हुई । सच्चा ज्ञानी 


प/ब्ह 


( (८ ) 


दरिद्री होने पर मी अन्य सम्पत्तिबान खोसों की अपेक्षा 
अधिक सुखी रहता हैं। जब यह अपनी कल्पना शक्ति 
से विचार की तरज्षों में पहुँचता है तव वह सांसारिक 
सम्पत्ति को समझता ही क्‍या है ? उसके आगशे समस्त 
संसार का धन तुच्छ है। अतएव दरिद्रता को श्र यस्कारिणी 
समझ कर मस्त रहना चाहिये । यह दावा हे कि गुणी पुरुषों 
का विकाश जेसा अच्छा आपत्ति दशा में होता हे वैसा 
सुखी दशा में नहीं होता । इतिहास इस बाद की साक्षी 
देगा और महापुरुषों के जीवन चरित्र चिल्ला उठेंगे कि 
सच कहते हो । 
२०, भगवान कज्ञाल के घर अधिक रहते हैं। 





:: ४ १, घन्र बड़ी गरम चीज है | इसकी गरमीसे आँखों : .... 
हे पाती नहीं गहता। हृदय सूखकर पु: हों. जाता है।.. 


दर 
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, किम ह ०० आओ 


:झषत) ऐसे थोड़ी भांत्रों में दी सेवन, करना चाहिए -। 


श जो धन जमां करना हो. उसे : खरच करने द्दे हा दे 
. पहिले ही निर्केल कर अंलग रख दो, यह: मत सोचो 


कि खरच करने के बाद जो बंचेगा, 8३ जया करलेंगे |. 


जो एक पाई की परवाह नहीं करता वह एक रुपया 


भी नहीं बंचो सकता; जिस प्रकार हम नितना भजन डा 
. “बरेते हैं, उससे नहीं, किंतु जितना पचा सकते ६, उस हर 
_> से बलिए होते हैं। उसी मकार ह। जितनी कमाई करते 


उससे नहीं, किंतु जितनी वचत करें उसी से धनादय है। 


हा ; सकते है । 


४, गरीबी की जड़ ऋजे लेना है 
६. करे की चिन्ता खेकर उठने की अपेक्षा भूखे सो हट 
रहता अच्छा है। ट 
७ फिजल खर्ची कई की जननी है। 


केले | ५ 


( १&१ ४ 


2० 


| ट सच हे कि रमती हट श्प्रा, वोखिड्यमें व्यवसायमें ह | ह 


६0552 


| “ भ्नहीन यदि फोई न हो, धनवानकी गिनती न हो । 


5 


.... क्या पाप का धन भी किसीक्का, दूर कंरता कष्ट है.। 


११; जो कल ( यंत्र ) पनष्य का बल नष्ट कर के; 


... उसे अपंग बनादे, बह कल किसी कामकी नहीं ।: कल, 
: बल बढाने के लिंये है| 


१९, नवीन, साधन सामग्री. की खोल में घन ओर 


* कांछ <्यंत्ीत करने की अपच्ता उपलब्ध साधन सामझ्री 
. का उपयोग करना ही सच्चा म्रितव्यंय है । मद 
.... ११, जो अथेशासत्र, नीति ओर सदाचार का तथा ' 
_ मनुष्यकी भावुकताका झुयात्ष नहीं करता, वह एक, ऐसे : 
.. मोम के; पुंतलेकी तरह है, जो दिखाई तो देता ह-सनी- 
. बसा, पर. जिस में जान का पता नहीं है। जो 
.... |] “१७, वास्तविक अन्नाभावं उसी समय उत्पन्न होता . 
:» : है, जब उचित परिश्रम . नहीं किया. जांता-। ,यदि में”. 
४... उचित ग्रजदुरी ढूं-तो मेरे पास व्यंथ का अधिक 'घंन” 
: 7 'इकह्ा ही न होने पांये । मर 


। 


( १६२ ) 


. १५, घनिक के धन को चोरने वालेकों सजा होती 
है, पर गरीब के धन (अम) को लूटने वाले को सजा नहीं 
होती, यह बड़े दुःख की बात है ! 

१६, किसी एक जगह खूब धन इकट्ठा होजाने से 
सर्व साधारण को बड़ी हानि पहुँचती है । 

१७, ज धन प्राप्त करने के उद्देश्य से गरीबों को 
कए देते है, वे एक दिन भीख माँगेंगे । 

१८, जहाँ पेसा ही परमेश्चर माना जाता है, वहां 
वास्तविक परमेश्वर की लोग पूजा करते होंगे, इसमें 
सन्देह है । 





अप *ू ल्‍ 
मन 


(१६३ ) 


अपसान“सब्धान 


व्झवजझ-2++ 9 ८2 कार, 
(8) 

मृत्यु ही गति दीखती गौरव गमन के शोक में । 
है मरज्ञ से भी बुरा अपमान हेना लोक में ॥ . 
7२, जो रे अपर सम्मान का उद्धार नहीं कर 
सकता उसका इस संसार में कहीं सम्पान नहीं होता । 
: ... “३, सम्मान कभी कान की सहायता से प्राप्त नहां 
 किया-जा सकता । " 
हि ४. जातीय सम्मान बेचकर आत्म-सम्पान मोल लेना 
:  कंगालंपन है। :. 
प, सम्पांन का. मल्य स्वाथ-त्याग है। 
हि ६, जिस मलुष्य को अपमानित होने पर भी क्रोध 
.. “ज्लंहीं आता उसकी मित्रता ओर द्वेष दोनों घरावर है । 
5 जिस मलुष्यकों अन्याय पर क्रोध आता है और 
जो अपमान को सह नहीं सकता वहीं पुरुष कब्लाता है। 
नहीं तो वह नपुंसक के समान हैं) 
....... ८८, जब सम्मान और स्ंतंत्रता वाज़ी पर लगे हुए 
-... हो तो जो दाम दे दिये जायें धोड़े हैं । 


( १६४ ) 


8, जिस का प्रतिक्षण. निरादर ओर सम्भान भंग रे 
किया जाता हो उसके साथ व्यावहारिक सम्बन्ध रखकर: - 
आत्मसम्पान को किसी प्रकार. उज्वल्ल नहीं रकक्‍खा - 
जा सकता। 2 
१०, हम लोग अपमान के सम्बन्ध में उददासीन नहीं 

। यह बात नहीं है - कि हिन्दू (भारतीय): आत्मेरक्षा 
की तुच्छ इच्छा-के सामने आत्मसम्पान की वलििंदेता- - 
है, बल्कि वह वंड़े परिवारके सामने--अपने कतेव्य जान 
के सामेने--उसकी बलि देता है। ह 


"7 आम, 
हल 
कक 22828: 

- कश११$22028 








, -॥*8॥806% 


हर. काम्ुकताके कारण बड़े२ दारुण उताते हो जाते 
हैं । इसीकी छोटी २ बातों से बड़े २ झुद्ध टन जाते हैं । 
२ 


इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया । 
बन हम भी आदमी थे काम के ॥ 

३, दाम्पत्य प्रेम से मानव जाति की उत्पत्ति होती 
है, मैत्री भेम से मानव जाति की रक्षा होती है और काम 
जन्य भेष से मानव जाति की दुर्देशा होती है। 

. ४, मनुष्य की सन्तानोतपत्त की अभिलापषा पुरी हो 
जाने पर उसका काम विकार अवश्य शमन होजाना चाहिए । 


5 
2 


( १६६ ) 


6 घ््‌ कह कस जा 
"जता कावब जारानपवच 
--+>कडिकल 48 4--- 

(१) 
शुभ कार्य जितना शीघ्र हो, है नित्य उतनाही भल्तां | 
२, यदि कोई शुभ काये करना विचारा हो तो; 
आगे की प्रतीक्षा मत करो। क्योंकि मौत यह नहीं देखती 
कि इसका यह काये शेष पड़ा है | 


३, शीघ्र तैयारी बढ़ा घातक मोह हे । 


४. शीघ्रता मत करो; जिसे तुमने अपराध समझ 
लिया है, शायद वह अपराध न हो । क्यों कि दूसरों के 
प्रस्तिष्क और अन्त/करण के कार्यों णो तुम नहीं देखे 

. सकते हो । 


४, जो कोई बड़ी व्यग्रतासे बहुत शीघ्र अपने प्रश्न 
का उत्तर पाना चाहता है, अधिकांश स्थलों में उसे भल- 
भरा उत्तर ही मिलता है | 


६, आवंश वश और तत्काल किया हुआ काय हार 
का कारण हो जाता है । 


2-7“ 5. ७, किसी बात को एक दव असत्य ऋह देना, मल ' 


धर कक 


किस ही 
कई 


( १&७ ) 


बात नहीं जानने के नतीज ह । नजदीक का कारण 
कर सन्तोष पानने वाले घृत्त तक नहीं जा सकते । 

८, मनोवेग की तीव्रता को, भमणढलके सब बास्त 
विक तत्वों की अपक्षा बड़ा तत्व मानने से अनेक अवसरों 
पर हम भयड़ुर भ्रम के शिकार होजाते हैं । 


48: 


शोक वियोग 
4 ब़्ऋज 
आधपात्त भार अनन्‍्जरण!ए 
(१) 
ज्ञताओं को भी प्यारों का, ताजा शोक छुटाता धींर | 
(२) 
कुछ शाँति देती दे बड़ों की, सान्‍्लवना ही शोक में | 
(४) ेल्‍ 
निकले बिना बाहर नहीं, रहतो हृदय की आग हैं। 
(३ ४ 2 च्थ है ओ 
जिगर की आग बुक जाती है, दो आँसू बहाने से । 
“ (४) 


जल गया अन्त/करण जब, फिर भला आँसू कहाँ। 


'इत्य, माता की जगत मे सह्य हो: सकती किसे । 


2 9 
ज्ञानियों का भी विद में, छूट -जाता ज्ञान है: 
-.कद्व ) 2] 
आपत्ति के अंलुंपान से .। 
' ६5) रा 
आते बरे दिन बीतने पर मु के जग मे मई | 
: जाते हुए -कोई-:न कोई दुःख दे. जाते बहों ॥ 


होगी न॑. आतुरता किसे, 
( 


हो निश्रय, पर... भास; जय की खा देती है. । 

हद । (200) हा, 
-  रोती अतीब अपार है छत शोक की दुःसह व्यया। 
हा 3, ( १२ ) | 
जीना किंसे स्वीकार है आजत्म रहका शोक में । 

१३, यंत्रणा, छिंपे. हुए लत तथ्य गो नहीं देखने 


 'देती।. - 





इच्छी-- स््ल्‌ं 


१, इच्छा कभी प्रिय मालुम होती हे और कभी उस 
से दुःख भी होता है। कभी वह प्यारी अप्सरा के समान 
गाने लगती है ओर उस गान से हम लोगों को प्रसन्‍न 
करती है ओर कभी राक्षसी के समान गरजने लगती है 
जिससे हम लोग भयभीत हो जाते हैं । 

ह (२) 
हे दुःसाध्य उसी को जंचता, जिसके जी में चाह नहीं । 

बिना गरज़ के मनुष्य को समझाने में भी हित 
नहीं है । 

४, इच्छा और तत्परता दोनों एक नहीं हैं, इनमें 
अनहद अन्तर है । # 

. ४, हृदय के सब भांवों को मिटाकर हम लोगों के 
मन ने अपना अधिकार बहुत बढ़ा लिया हे । वह इतना 
बड़ा होगया है कि अब उसके लिये स्थान मिलना भी 
कठिन होगया है | खाने, पहनने, जीवन धारण करने, 
सुख स्वाधीनता से रहने, आदि के लिये जिन बातों की 
आवश्यकता है, उनसे भी अधिक बातों को मन चाहता 


(. २०० ) 


है। इस कारण सव आवश्यक कामों के होनाने पर भी 
पन की बहुत सी आकांक्षायें बनी रहती हैं। वह बेठे २ 
डायरी लिखा करता है, शास्त्रार्थ करता है, समाचार पत्रों 
का संवाददाता बनता है, जो बात अनायास समझी जा 
सकती है उसको कठिन बना देता है, जिसको एक प्रकार 
से समझना चाहिये उसको कुछ और ही बना देता है, 
निस बात का समझना सवेथा कठिन है उसी बात को 
समझने के लिये वह प्रयत्न करता है, अधिक क्या कहा 
जाय वह और भी बहुत से निन्दित काम करता है । 

६, अन्तशकरण क्या चीज़ है १ परिपक्व बुद्धि के 
रास्ते हमारे अन्तःकरण पर पड़ने वाली प्रतिध्वनि । 

७, जिज्ञासा के बाद ही ज्ञान हो सकता है,, अर्थात्‌ 
ज्ञान जिज्ञापु को ही मिल्तता है। : 

ट, देह के अवश होने पर भी आत्मा मन ही मन 
चेष्ठा कर सकती है । इसके द्वारा यह प्रमाणित होता है कि 
- चेष्ठा जो हे वह मल में आत्मा ही का कार्य है | 

8, जिस कष्ठ और अशान्ति को हप लोग अपनी 
इच्छा से उत्पन्न करते हैं वह कष्ठ भी हम लोगों की चेतन 
शक्ति को उत्तेजित करता है। 


जन अनन-+पमान कप कनान+१ 3 «+नन+-+>क-लमज, 





हि 
. आओ की _-% आल 

१, सत्य प्रायः अल्प मत की ओर होता है । 

२, यदि तुम्हारे पक्ष में बहुमन न हो तो चिंता नहीं 
किन्तु सत्य न हो तो अलबत्ता चिन्ता की बात है । 

३२, यह समझना ठीक नहीं कि जिस बात के पक्षमें 
बहुमत हो वह सत्य ही हो | बहुमत द्वारा सामयिक नीति 
का निश्चय हो सकता है, सत्यासत्य का नहीं | 

४, कोई ग़ल्नती अपने बहुल प्रचार के कारण सत्य 
का स्थान नहीं ग्रहणा कर सकती और न सत्य, इसलिये ' 
कि उस पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ी, मिथ्यों हो 
सकता है । 

५, बहुमत के कायल हुए बिना हम जातीय सभा 
सड्ठित नहीं कर सकते | अगर इर एक खयाल होने 
लायक़ मौके पर हम में से हर एक आदमी खुद ही अपने . 
लिये क्ानन बन जायगा ओर जातीय सभाके प्रत्येक काये 
को सोने के काँट में तोलेगा तो यह अत्यन्त दुःख का 
विषय होगा । हमें अधिकांश मामलों में अपना निर्णय 


( २०२ ) 


जातीय प्रतिनिधियों के हवाले कर देना होगा, हां प्रति- 


| निधियों के चुनाव में अलबत्ते हमें ख़ास तोर पर साव- 


धान रहना चाहिये | इसके सिवाय दूसरे क्रिसी तरह 
कोई भी जातीय सभा -जन सचांत्मक सभा--एक दिन 
भी नहीं टिक सकती । 

६, बुद्धि का तारतम्य या कमी बेशी ही मत-भिन्नता 
का कारण होती है, यह बात सब जगह ठीक नहीं उत- 
श्ती । अधिकांश स्थलों में प्रकृति भेद ही मतभेद 
का कारण होता है। अतः यह कथन कदापि सत्य नहीं 
हो सकता कि विरुद्ध पक्ष के मत का सम्मान करना 
अपनी निजकी चुद्धि का अपमान करना है | 

७, जहाँ दलबंदी के भावों का दौर दोरा छोता 
है वहाँ एक दल दूसरे दल पर निमूल आरोप किया 
करता है । 


( २०३ ) 


अनुकरणा-देखादेखी 
ह्प्््ज 

१, जितना हमारे साथ मिल सके, उतना ही अलु- 
करण करना चाहिए । अफ्रेज्ञों का सब अतुकरण हम 
में अड्गरेज्ी भाव ला देसकता है, पर इज्नलेंड देश नहीं । 

२, कितना परिवर्तन अन्ुकरण कहा जा सकता है, 
यह निश्चय करनों कठिन है । हाँ साधारण नियम की 
तरह 'एक बात कही जा सकती है। वह यह है कि जिस 
अंश का मेल अपने साथ मिल जाय उसे ग्रहण करना 
ओर मिस अंशका मेल अपने साथ न मिले उसको न सेने 
का नाम अन्लुकरण करना है। 

३, प्रयोजन के नियमानुसार परिवतेन होगा, अल 

- करण के नियमानुसार नहीं। क्योंकि-अनुकरण बहुधा 
प्रयोजन के विरुद्ध होता हे--बह छुख शांति और स्वा- 
स्थ्यके अनुकूल नहीं है । चारों ओर की अवस्था के साथ 
उसको सामझस्य नहीं है। उसे चेष्ठा करके लाना पड़ता है 
ओऔर कष्ट उठा कर उसकी रक्षा करनी पड़ती हे । 

४, भिन्न प्रकारसे गठित समाजकी काररवाई असा- 
मान्य होने के कारण हमारे लिए हेय है | क्योंकि सबंदा 


( २०४ ) 


तु धृद्धिकर 
बह हसकर हीं 


और सब भातरों में तुल्यता हो तब तो 


कक 
होसकती है अन्यथा विशेषता होने से 


जाती है | 


जल. 


४५, अनकरण सदेव पल चीज़ को इलकी--कम 
कीमती--कर देता है । 

६, जो लोग नक़ंल करते हैं, वे सच्ची शिक्षा ग्रहण 
नहीं करते। वे लोग केवल बाहरी आउडस्बर ही कर 
सकते हैं। तपा हुआ बालू, सूये के समान ताप तो देता 
हे, पर प्रकाश नहीं दे सकता । 

७, दूसरों (हमसे मिन्न स्थितिवाज्ञों) को जो सोहता 
है, सो हमें नहीं; फिर देखा देखी क्‍यों करते हो १ कूड़ा 
अग्नि के शरीरको कल्लुपित नहीं कर सकता, मगर पानी 
उससे गन्दा होजाता हे । 

८, नक़ल् केवल बाहरी आउस्थर कराके काये के 
पल उद्दश्य को छुड़ा देती है । 

&, देखा देखी करो, किन्तु एक बात में नहीं चार 
बात थे सास्यता दखकर करो | व चार बांत है, द्रव्य 
( शारीरिक शक्ति ), क्षेत्र, काल ( जमाना ) और भाव 
( मानसिक शक्ति )। 

१०. जब कि तुम्हारी बची बुकी हुई है तो दूसरों 


नो 


.. की बची से अपनी वत्तीकों क्‍यों नहीं जल्ाते | जलाओ 


- ओर अपने जीवनपथ को सरल बनाओ । व्यथ ठोकरें 
* क्‍यों खाते हो | ह 


दान आर दानी 


7. ++- अदा पलादकर6 (२ 


| १, दान उसी का नांम है, जिससे कड़ांल को 
 सुखहो।.... .. 
« २, भख और रोग दानसे नहीं; ज्ञानसे दूर दोले हैं। 

. . हैं:समडे इस विश्व में, तब दानियों का नाम है। . 
हम मम (४) के 

धयन्तिं न. याचन्ते भिक्षा द्वारा शहे शहे। 

55 दीयतां दीयतां नित्यमदातुः फल्पीरशम ॥ 
हे 4 : अथु--भिक्षक लोग घर २ भिक्ला नहीं माँगते 
बल्कि यह उपदेश देते हैं, कि न देने वालेकी हम ऐसी . 
दशा होती है । इसलिये. नित्य दान करते रहो | 


(६ २०६ / 


(४५) 
दीनों को दो बना अत्याचारी छीन कर लेलेंगे । 
(६) 
दीनोंको देना मानो लच्मीपति (दीनवन्धु) को उधार देना है। 
७, अन्लुचित दान से अनेक समय पृथ्वी का पाप 
बढ़ता है। 
- (८) 

: दीनको दीजिये होत दया अरु मिन्रको दी निये प्रीति बढ़ावे । 
सेवक दीजिये टहलकरे अरु साइको दीजिये आदर पावे।॥ 
शत्रुको दीजिये बर रहें नहीं भाटको दीजिये कीरति गाबे | 
पात्रहि दानसो मोक्षको कारण हाथ दियो न अकारथ जावे।। 

8, नव तुम किसी को कुछ दान करो तो उससे 
प्रत्युषकार की आशा न करो । उसकी कृतघ्नता तुम्हें 
कुछ हानि न पहुँचायेगी । तुपने उसको जो कुछ दिया है, 

हू उसका अधिकारी था। उसके कमने तम्हें देनेके लिये 
बाध्य किया है। तम्हारे कमन तो तम्हें भारवाही बना 
रक्‍खा था, फिर तमकोो क्‍यों दान का अभिमान हैं । 
सोचो ! समझो [ इस में अभिषान की वात क्‍या है ? 

१०, चाहे जितना दान करों, परन्त यदि दान की 

7. हतू स्व॒रूप दया-बुद्धि नहीं तो वह सब निष्फल है। 


के 


. ११, दान-बुद्धि आत्मप्रकाशक उल्लास भाव का 
एक अत्यन्त छोटा प्राथमिक रूप है । 

१२; धनिककी यथा परीक्षा दानके द्वारा होती है । 

१३, अत्याग भाव से तृष्णा उलन्न होनी है। तृष्णा 
से शक्तिहीनता-अपरणता-का अरभव होता हे। शक्ति 
हीन स्वार्थी होतां हे, स्वाथ से डर पेदा होता है ओर 
- डरपोक दूसरेको शक्तिशाली नहीं होने दंता। इस तरह 
: स्यागभाव संघर्षणको उत्पन्न करता है। 

१४ दान देने का ढँग दानी के शील स्वभावकों 
प्रगट कर देता है | ॒ 

१५, जिस वस्तु को तू चाहता हो उस वस्तु को तू 
दे । इससे तेरी आत्मा को खुराक मिलेगी और तू सच्चे 
तौर पर ज़िन्दा रही कहा जायगा । 

१६, दान देना हमारा कतेव्य है, अतः असहाय 
व्यक्ति, चाहे या न चाहे--याचना करे या न करे-- 
हमें उनकी सहायता करनी चाहिये। 

', १७, दूसरे को देना, इसका यह अथे है कि दूसरे 
को देकर आप खाना । मगर स्वयं उपवास करके दूसरे 
को देना धर्म नहीं है। क्योंकि अपने को और दूसरे को 
समान करना होगा--समान अलुभव करना होगा । 


पु 


मा ( श6८ ) 


१८, सकाम दान, धर्म नहीं है, किन्तु व्यापार है । 
धर्म प्रतिफल नहीं चाहता और सकाम दान तो बदला 
चांइता हैं । परलोक में बहुत मिलने की आशा से इस 
सोकमें कुछ देना वारिज्य नहीं तो क्या है ? ऐसे वाणि- 
ज्य को धर्म कहना धर्म का अपमान करना है । 
हां ऐसा व्यापार प्रशस्त है और ऐसा व्यापारी आस्तिक 
है। जिसे परल्लोक में प्रतिफल मिलने की उम्मेद है वही 
तो ऐसा व्यापार कर सकता है। नोस्तिक ऐसा ब्यापार 
नहीं कर सकता। 


१६, दान के पात्र वे व्यक्ति हैं, जो अपनी जीवन 
रक्षा करने में असमर्थ हैं| ऐसे असहाय व्यक्तियों को, 
जो कि अभाव की ताड़ना से व्याकुल हों, समाज में--- 
देश में--सदा अशांति पैदा करते रहते हैं, स्थायी सहा- 
यता देकर शांति स्थापित करना, दान का उहदेश्य है । 

२०, दुभिक्ष का मारा यदि कोई हमारी सहायता 
चाहता है तो हम उसे कुछ देकर ऐसा गये करने लगते 
हे पानों हमने उसका बड़ा उपकार किया, उसे भिक्षा दे 
बड़ा अनुश॒हित किया । केवल उसीसे नहीं, उसकी चौद- 
इवीं पीढ़ी तक के लोगों से मन ही मन क्ृतज्ञता मनवाने 


>- का वादा करते हैं, नहीं तो इमारे मन की तृप्ति हीं नहीं 


५ २०& ) 


होती । यदि कोई हमारा एहसानमंद नहीं हुआ तो हमें 
ऐसी क्या गरज़ पड़ी है कि जो हम तो दक्षिण में रहें और 
उत्तरका रहने वाला व्यक्ति हमारी सहायतासे पेट पाले । 
क्या यह दान है ! 

२१, अगर किसी की कड़दी बाद ना चाहे 
तो उसका झुंह मीठा कर | . 


पाप प्राय पापी पशायाह्या 


-ध्ख््जेट्डिड हक 
१, जहां मिथ्याभिमान होता है, वहीं पाप होता है । 
२, पाप का मतलब है, कुदरती नियमों का जान 
अनजान में उल्लंघन । 
2, रोग पाए का फल है। 
हि (9) 
निःशख पर आघात करना, सर्वेधा अन्याय हैं । 
(५) 
सचको छिपाने के बराबर पाप कोई है नहीं । 
ह (६) 
क्या निज जनोंका च्राण करना सम्मिलित है दोषमें । 





अधमे है । 


( २१० ) 
(७) 
पुशयपद मिलता न कोई आत्मदान बिना कभी 
८. कामनाओं के प्रवल्ल होजाने से आदमी दुसाचार 
नही करते, किंतु अन्त+करण!'”के निवल होजाने से वे 
वसा करत ३. ) 
&, जो धर्मकी रक्षा में और पाप के दसनमें समथ्े 


होकर भी छुछ नहीं करता वह उस पाप, का सहकारी 
है। शक्ति के अनुसार पाए रोकने का प्रयत्त न करना 


१०, जब कि दुल्युद्धि जागृत हो चकी है तो यह 
(तत माननी पड़ेगी कि उसका कारण बहुत दिनोंसे धीरे 
धीरे संचित हो रहा था। 


११, पाप ऊंघते ओर प्रमादी को ही पकड़ता है। 

१५, भसार के बदले संकोच उत्पन्न करने से जो 
कारण उपस्थित होंगे, वेही अधर्म वा पाप समझे जाने 
चाहियें और इस पाप परिभाषा से हिंसकवा, असत्य- 


. भाषण, चोरी, इन्द्रिय विषयभोग की छूचर्या और आं- 


७ 


प्रभाण सांपतिक वस्तुओं का संडह करना, ये पांचों सब 
व्यापक पाप हैं । 


है 0 (२१६) 
. : १३; पुंण्य का महोदय आत्मा को अपनी खरी अ 
. बस्‍था समझने की ज़रूरत से वियख रखता है। 

१७, लोभ पाप का बाप है । 


5 . (१४) ह 
“यह यांद रक्खी पाप का होता नहीं है फल भत्ता । 
हक 8, 


ले-डबता है. एक पापी नावकों प्रकृधार में | 
१७, जब पाप प्रवल हो जाता है, तव उससे एक 
- प्रकारका:दंप होता है । फ़िर भव और शा नहीं होती |. 
१८, पापी किंतु. अज्ञानी अधिक क्षमा का पात्र है। 
ः १६, पापी का तिरस्कार मत करो, उससे प्रम करो 
हे ओर उससे प्रायश्चित कराने की कोशिस करो | 

.. २० ,किसीभी संसारीसे नहीं संसारेसे घृणा करो | 
प्राणी मात्र भाई २ है, पर इस संसार ने उनमें फूट 
: पठक दीं है। क्‍ 

.« ० २१, जो उद्धत होता है, उंस पर क्रोध किया जा 
: सकता है, अतिशंय पतित पर नहों.] - ' 
: “ २३, में तो कुछ पाप करता नहीं, दूसरे करते. हैं 
“इस में भल्तो मेरा कया दोष :! जो ऐसा सोचकर दूसरों के 


( २१२ ) 
द्वारा होने वाले पापकों रोकनेकी कोशिश न करके निश्चित 


पड 


रहते हैं, वह भी पापी ६ 


झाह-सलह न असी से 


---#८घ22९९६१४/>-- 


१, आसक्त मल्ुष्य अन्धां होता है, उसे यह नहीं 
सझू पड़ता है कि विचार कौन है और विकार कौन १ . 

२, मोह, स्एति विश्वम का कारण ह । 

३ प्रे०. ओर मोह शिन्‍न २हे । प्रसत बदला नहीं 
चाहता, भोह बदला चाहता है । प्रेम ऋतंव्यों को मुलाता 
नहीं है, मोह भलाता है । 

४, मलुष्यशरीर जेसा है, वेसा ही यदि उसको 
देखा जाय ओर उसका विचार छिया जाय तो उस में ' 
मोह का कोई भी कारण दिखाई नहीं देता है। अरे इस 
. नर कंकाल को जब सजाते हैं, है मोह पैदा 
करता है | 

ए जज ह ? 

दुबत्त बनाकर मोह मल को, नष्ठ करता कार्य है। - 


( २१५३ ) 


(६) 
संपर्ण दु।खों का जगत में मोह ही वस मल है । 
भावी विषय पर व्यथे मनमें शोक करना भत्त है॥ 
ह (७) 
फरते भत्ता क्या विधि तियमपर मोह, ज्ञनीजन कहीं | 
. ८, जिस प्रकार जारिणी स्त्री अपने पति को जार- 
जात घुत्र का लालन करते देखकर हंसती है, उसी प्रकार 
शरीर की अधिक चिंतां तथा देखरेख करने वाले मन्तुप्य 
पर, घृत्यु हंसती है 
8, हुनियाँ के पदार्थों का निरन्तर सहवास होने से 
उनमें मोह का उत्पन्न होना स्वाभाविक है और मोह 
उत्पन्न होने से उनका ताबेदार बदन जाना तथा उनके 
संयोग वियोग में सुख दुःख का अलुमव करना भी 
स्वाभाविक 
१०, जुदाई जड़ या चेतन किसी भी परिचित वस्तु 
की क्‍यों न हो, अपना असर किये विना नहीं रहती | दो 
आंसू गिरा ही दंती 
११, वियोग में अधिक अल्लुराग होता है | 
१२, प्रोह मल्ुष्यको वेचैन कर देता है। किसी कि 
ने कहा है-- 


( २११७४ ) 


नेकसी कांकरि जाके परे वह पीरके मारे सुधीर घरे ना । 
दौसे परे कल ऐसी मद जब आंखें आंख परे निकरे ना। 
१३, पोहाधिक्य के कारण वस्तु की योग्यता तथा 
अयोग्यता की ओर मलुप्य की दृष्टि ही नहों-जाती । 
१७, शुद्ध ज्ञान जितना ही होगा, सोह उतना ही 
कस होगा | फिर भी अच्छा काम मोह के वशवर्ती होकर 
करने से भी लाभ ही है । 
( १५ ) 
संसार में सद प्राणियों का देह तक सम्बन्ध है | 
पड़ मोह वन्धन में बनुक्न वनता स्वयंही अम्घ है ॥ 
तनुधारियोंका वस यहां पर चार दिनका मेल है । 
इस मेलके ही मोह से जाता विगड़ सद खेल है ॥ 
( १६ ) 
संध मधर दृधि मधर द्राज्षा मधर सुधापि पधरेव | 
तस्य तदवहि सधुरं यस्य मनोयत्र संलभय।॥ 
१७, आत्मा पर जड़ शक्ति का असर जब होता 
है, जब कि वह उसके आधीन होने को तैयार होता है । 


। शेड 
है ल 


(र१५ ) 


कक ९4 


द्यन्शपनकला 


१, सोंदय उपासना द्वारा हम सुन्दर वस्तुके अस्तित्व 
“ को साथेक कर अपनी और सभूचे संसार की एकता 
- स्थापित करते हैं, किंतु हमें इस बात का ध्यान रखना 

: चाहिये कि सुन्दर वस्तु तभीत्क सुन्दर रहती है, जबतक 

.. उसमें किसी. प्रकार का लाभ उठाने की चेष्ठा न की जाय । 

. “जहाँ वेष्टो क्रीग३ कि बस फिर सोन्दय्य उपासनाके आनन्द 

: “को लाभ हृदय से जाता रहता है । 

सन्दर वस्तुं को अपनी सन्दरतां स्थिर रखने में 

सहायता देना ही सच्ची सौंदय उपासना हैं। . 

5... ३, जो सोंदय उपभोग -पें .इंद्रियों के सज् सम्बन्ध 

““ रखने वाले चित्त के भावों का संस्पशे मात्र नहीं हैं, वही 

_सोंदय -यथाथ सोंदय है । ह 

श्र ४७. सष्टि के जिस अंश का. सम्बन्ध हम लोगों के - 

- हुदय से है, बह: अंश हम लोगों के हृदय में केबल ज्ञान. 

:“ संचार ही.नहीं करता, किंहु साथ ही साथ भाव का भी 

उदय करता है । जैसे फूल की पंखुड़ी | .. द 


( २१६ ) 


४, य्ल्लुष्य क्या इतना कोरा मलुष्य है? बसंत के 
गढ़ रस संचार के द्वारा विकसित तर छता पुष्प पल्लूब 
आदि से, क्या हप लोगोंका कोई सम्बन्ध नहीं है! जो 
हम लोगों के घर के आँगन को छाया से छिपाये, गन्धसे 
परिप्श किये और शाखा झपी हाथों से घेरे खड़े हैं, वे 
क्या हमारे इसने गेर हैं कि जिस समय वे फल उठेंगे,. 
उस समय हम अचकन पहर कर ऑफिस जाने फे खिए 
तैयार होंगे, उस समय किसी एक अनिवेचनीय वेदना 
से इंम लोगोंका हृदय, हृक्ष पन्नवक्की तरह काँप लजठेगा १ . 

६. अछ् सौष्ठच, अच्छे स्वास्थ्य के कारण प्रगट हुई 
शरीर की उज्वल क्रांति , लावश्य ओर मानसिक पवि- 
त्रता या मफुल्लता से उत्पल्त मुख की निमल छांति ही 
यथाथे रूप और सोंदय है । ः 


७, सोंदय, पत्च भर में ही भाव के साथ हृदय का . 
परिचय करा देता है । यह शक्ति सोंदय ही में है, दूसरे “ 
में नहीं । 

८, जड़ और आत्मा के परस्पर के सम्बन्ध का नाम 
सुन्दरता है । ह 

8, प्रक्ृतिमें अनन्तके अलुभवका नाम सोंदय है । 

१०, कया कुरूपता घृणारपद वा सिंध है? सौंदय का 


( २१७ ) 


अस्तित्व ही कुरूपताके ऊपर निभर है। असुन्दर पदार्थों 
की स्थिति में ही वह सुन्दर कहलाता है ! 

११, अत्यन्त रूप, गण के द्वारा संशोधित न होने 
पर स्वंत्र वाहननीय नहीं हैं । ु 

१२, रूपहीन वस्तु से तभी तक छूणा हैं, जब वंक 
हम अपनी आत्या को संकुचित बनाये हुए बेठ हैं । 

११, सन्दर वस्तु को भी हम इसी कारणस स॒ न्दृर 
कहते हैं कि उसमें हम अपने आदश्शोंकी कलक देखते हैं 


विवाह 

१, विवाह विल्लास नहीं है, पेस विपय-ल्ालसा 
नहीं है, कितु विवाह एक कतेब्य है और प्रम एक लि 
' प्काम साधना है । 

२, जिसमें दो आत्माएं, शरीर के विल्लास के लि 
नहीं, किंतु आत्माके भव्य विक्राशके लिये एकत्रहों, बही 
सच्चा विवाह है । । 

३, दुनिवार इन्द्रियोंकी संयत दृप्लि, सम्तान उत्पत्ति, 
दास्पत्यप्रेभ और अपत्यस्नेह से क्रमशः स्वार्थपरता का 


का है 


( शश८ ) 


त्याग और पराथपरता का अभ्यास आदि विवाह 
संस्कार के उद्देश्य हैं । 

४, विवाद, अपत्यस्नेह और पितृ मातू भक्ति की जड़ _ 
है। अतः विवाहके दिनको मानव जीवन का एक अति- 

पवित्र और आनन्द का दिन समझना चाहिये । 

५, सचा क्षत्री एक ख्लरी के सिवाय दूसरी स्रीसे प्रेम 
नही कर सकता । वह जब प्रेम करता हे तब पर्ण शक्ति 
से कश्ता है । भत्ता जब सम्पण शक्ति दान करदी गई 
तो क्‍या वह दान पीछा लेंकर दूसरे को दिया जा 
सकता है । 

६, प्रत्येक मनुष्य ( पु० स्घी ) अपने में आधा है । 
उसकी पता तब होती है जब कि वह किसी दसरे से 
( पुरुष स्ली से अथवा स्री पुरुषसे ) पिलता है । 

(७) 

संतुष्टो भायां भत्ता, भर्त्ता भारया तथैद च । 

यरिमिन्व कुल नित्य, कल्याण तत्र वेध् बस ॥ 

थ--जिस कुलमें मारयासे भ्ता और भर्तासे भाया 
संतुष्ट हैं उस छुल में निश्चय से आनन्द होता है । 

८, अनुरागहीन सभी बन्धन अपवित्र हैं | बाध्य 

-आलिज्नन वेश्यासक्ति है । 


3 
॥। 


( २१६ ) 


8, पति पत्नि का प्रेम स्थल्न वस्त नहीं; उसके द्वारा 
आत्मा परमात्मा के प्रेम की झांकी दिखाई देसकती है। 
वह प्रेस वेषयिक प्रेम कभी नहीं हो सकता । विषयसेदन 
तो पशु भी करता है उसे हम पशचयाके नाम से पका- 
रते हैं | 

१० दम्पतिमें से जद एक जन नेतिक अथवा अन्य 
कारणों से दूसरेकी इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकता, तद 
क्या करना चाहिये १ यदि तलाक़ ही उसका एक मात्र 
उपाय हो तो अपनी नेतिक प्रगति में बाधा डालने की 
अपेक्षा बिना हिचकिचाटके उसे स्वीकार करना चाहिये। 
यह मान करके कि में निरे नेतिक कारणों से ही संयम 
का पालन करना चाहता हूँ। - 


कर 
5९ ॥77 
१, भोग का परिणाम अरुचि है । 
२, उग्र पएय और भोग की ज्वाला ने आत्ता के 


अन्दर से प्रगटित सुधा को बहुत दार सुखाया है । 
३, भोगकी वासना, प्रहक्ति या प्रेयोगागश्रुखी इच्छा 





है और भोगोंको अभित्य मानकर मुक्तिलाभकी वासना 
निह सिया अश्रेयोम्मुखी है । 

४, हमारे परे जन्प के. केफल भोग के सम्बन्ध में 
चाहे जितना मतभेद रहे, यह सभी को स्वीकार करना 
होगा कि हमारे जन्मके पहिले हमारे प्र पुरुष जिन कूमों 
को, करते हैं, उनका फल हमें भोगना पड़ता है 

५, केवल जिह्का के आनन्द के खिये भोजन करना 
डसी तरह पाप है जिस तरह कि विपय भोग के लिये 


भोग विज्ञास करना । 


सन्नी जाति, भारतीय स्थ्रियाँ, स्त्री महत्व और 
उनका कलेद्य, स्त्री शिक्षा और 
हा व्य्जी पाएं क्र्प्टुपत कक हज] 
कर 45 ७३९5४ 
हैंड पी हहिकी- 
१. स्त्री, जगत में सव से बड़ा जादू है । 
(२) 


९ तर जज 
ये कन्या पान लेती स्वप्न में भी पति जिसे | 
भिन्न उससे फिर जगतयें ओर भज सकती किसे |॥ 


४, स्त्रियों का प्रेम, विछुड़ने के समय, वियोग के 


समय, नराशा के समस आर अचज्ञा के समय, श्र 
तार के सपघान स्थिर रहता ३ । 


४, वही साथ्वी है, जिसको पति-भक्ति का, वियोग ' 


दि! हर श् ही 


ने पर क्षय नहीं होता, अबनज्ना या अपमान होने पर 
कोच नहीं होता, पति की निष्ठरता दिखाने पर हास 
नहीं होता ओर निगाशा होने पर भी जिस में क्षोम 
नहीं होता । 
६, जो ख्ली, हृदय एक पुरुष को देकर शरीर कूसरे 
'के अधिकार में नहीं दे सकती, वही स्त्री-हैं | े 


७, आयावत की रपंणियाँ जिसे बीर पावी हैं, उसे 
ही पति बनाती हैं । है 

८, उनच्नयंति-जहाज़ -के पाल में हवा भरने वाली कोन 
है? स्त्री। स्त्री के एक ताने से जो हो सकृता है वह 
सारी दुनियाँ के मिल्षकर दँभने भी नहीं हो 
सकृता । 


. अर 


ह हाथ, जो नवजात शिशु को संभालता है, 
संसार की सभ्यता को भी संभालता हैं । 


( २२२ ) 


१०, मदे भलना जानते हैं, पर स्त्रियाँ नहीं जानतीं । 
स्त्रियाँ बलिदान करना जानती है, स्नेंह करना जानती, 
हैं, पर किसी घटना को भूल जाना स्त्री-जन प्रकृति के 
प्रतिकल है । 

११, स्त्रियाँ समाज के लिये शक्तिरूप होती हें । 
यदि स्त्रियाँ चाहें तो वे दो विरोधी पश्षोंको परस्पर मिल्ता 
सकती हैं | 

१२, भारतीय स्त्रियोंके धय्य, संतोष ओर भक्तिभाव 
को देख कर संसार का इतिहास अचस्मे में है । 

( १३) 
कीर्ति भारत नारियों की विश्द्र में विख्यात है । 

१४, मनुष्य समाज में स्त्रियाँ सब से पुरानी हैं। 
पुरुष बहुत दिनों से अनेक प्रकार के काय, अवस्था 
ओर परिवतनों के प्रवाह में बह रहा है, परन्त स्त्रियाँ 
सदा स्थिर हैं, वे केवल पत्ती. और पाता के रूप में 
वतमान- हैं । 

१५, भारतवर्ष का धर्म भारत के पुत्रों से नहीं, 
पत्रियों से स्थिर है | यदि भारतरमणियोंँ अपना पर्म 
छोड़ देतीं तो अब तक भाश्त नए हो गया होता । 

१६, स्त्रियोके हंसने से ( मोहमें फंसने से ) संसार 


( २२३ ) 
में जितने अनर्थ होते हैं, उन अनरथों में बुद्धिमानों का 
बुद्धिनाश भी एक अनथे हे । 

१७, स्वामी का सब से बड़ा कतेंद्य है, स्त्री को 
शिक्षा देना । कारण स्त्री की सशिक्षा ओर सच्चरित्रता के 
ऊपर स्वामी का, खुद स्त्री का, उनकी सन्‍्तान की और 
सारे परिवार का सूख ओर स्वच्छन्दता निभर है । 

१८, पत्र-बंध को अपनी कृन्यासे भी अधिक स्नेह 
झौर यत्न से रखना चाहिये। क्योंकि उसे मां बाप के 
स्नेह और यत्न से अलग करके नई जगह लाते हैं, 
अतएव अपने माँ वाप से वह जो स्नेह ओर यत्न पाती 
थी उस से अधिक स्नेह ओर यत्न यदि सास सझुर से 
न पावेगी तो उसके उस अभावकी 'पूर्ति नहीं होसकेगी । 

(१६ ) 
पति के बिना पत्नी जगत में, , 
सुख न पा सकती कभी | 

२०, स्त्री की शिक्षा केबल विद्या की शिक्षाया 
केवल शिल्प की शिक्षा नहीं है । ये शिक्षायें उसे दे सको 
तो अच्छा ही है, लेकिन स्त्री के लिये अति आवश्यक 
शिक्षा कम की और धम की है । वह शिक्षा देने के लिये 
स्वामीकों खुदकमिं्ठ और पर्मि्ठ बनना होगा और मौखिक 


-(-रख8 ).. 


उपदेश तथां आचरण से वह शिक्षा देली होगी । आंच 
रण के 5ि 


बना केवल ज़बानी उपदेश सम्पूर्ण. रूप से कार्य: 
. करने वाले नहीं होंगे । । * ' 
. २१, किसी के जवरन प्रसवीन-अक् के स्पश कर 
लेने पर भी- जो स्वाधीन अड्ू ( हृदय ) अपने पृति में हो 
रखती है चही स्त्री. है.। बकलजिओ 
../* २२, दुनियां उदास थी, स्त्री उत्पन्न की गई; स्त्री 
बेकार थी, उसे सुन्दरता दी गई; मसुष्य हुदय में अन्ध- 
“कार था; विधाता.ने स्त्री को सनेह-प्रकाश दिया और 
दुनियां में उजाखा हो गया । न 
: ... २१३, रवेयंबर होनां पतिल की मिक्षा नहीं, पतित्व 
' कादान है।. |. | | 
« २४, जिस प्रकार दूसरोंके तपस्या करने पर हमें झुक्ति 
“नहीं मिल सकती, उसी प्रकार केवल पुरुषोंके पयत्न करने 
' से स्त्रियों की सच्ची और स्थायी उन्नति नहीं होगी 
ह हा स्त्रियोंकरी उन्‍नतिका प्रयत्न स्त्रियोंको ही करना चाहिये। 
हि ४, स्त्री परुषक्ी गछ्याप नहीं, सहचारिणी हे- 
ह । पुरुषों के समान स्त्रियों के थी मन है । 
' परुष जैसे अपने काये क्षेत्र में -वड़ा है, स्त्री भी जैसे ही 
““अअपने काये क्षेत्र में बढ़ी है । 


त्र 
रे 
ह्‌ 


(.रश्प .) 


'सन्तान उत्पन्न करने का अधिकारी ओर 


सब्तान क जात कव॑ब्थ 
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है, संसार में मन्नुष्य के जीवन से सम्बन्ध रखने 
बाली महत्व की जितनी बड़ी २ बातें हैं, उस में, नये 
:जीव को जन्म देना अर्थात्‌ सन्‍्तान उत्पन्न करना भी 
एक है। यह बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। जिस जीव को 
“जन्म देना है »ध उसके पालन पोषण शिक्षण आदि का 
'उचिंत प्रवन्ध करने की शक्ति जिस में नहीं है, उस के 
लिये इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी लेना मानो उस नये (आगत) 
'जीव का वहुत बड़ा अपराध ( अहित ) करना है । उस . 
जीव॑ का ही क्यों संसार भर के जीवों का अहित करना 
है, क्योंकि असांत्विक जीवन बन जाने के कारण इस 
नये जीव: के द्वारा संसार में अशान्ति फैले घिना रह 
'नहीं सकती । 

२, जब तक धधूं ओर बर-इस बात को सममराण 
सावित नहीं कर. कि भावी सन्ततिक्के पोलन पोषण 
'शिक्षण आदि -के. लिये उनके -पास उचित साधन है, तथ 
' तक उन्‍हें विवाह करनेकी अतुमतिही नहीं दी जानी चाहिए. । 


( शश८६ ) 


३, दुनियां में छोटे २ बालक बालिकाओं को, जिन 


की कि इस यथोचित रीति से पाली नहीं कर सकते 
पैदा करना अन्याय है |. 

४, जिनका शरोर और मन योग्य हो, वे ही नर 
नारी विदाह सृत्र में आवद्धू किये जाय और नो अयोग्य 
हैं उनको सन्तान पेदा करने से रोका जाय | जो लोग 
सब से पहिले ऐसा करेंगे वे ही पृथ्वी के नेता होंगे । 

५, सुष्टि रचना--संतान-उत्पचि--अकृत पेरणा में 
हो करना चाहिए । 

६, सन्तान के प्रति हमारा खास कतंव्य यह है, कि 
उन्हें कतेव्य पालन करने के योग्य बना दें | 


७, किसी भाणीकों पंदां कम्के, उसे संसारमें अपने 
ओर पराये से सम्बन्ध रखने वाले व्यवह्यरों को, मल्ी. 
भांति करेने के योग्य बनाने के लिए, उचित शिक्षा देना - 
माता पिता का विशेषकर पिताका सबसे बड़ा कतव्य है। 

८, पिंदाका कतेव्य हैं अपने पत्रको महुष्य बना देना। 

8, स्त्री की छुद्धि और परुषकी इच्छा शक्ति संतान 
में उतर आती है। अतएव श्र संतति के ल्लिए यह 
ज़रूने है, कि वुद्धिशाली स्त्री और बहादुर पुरुष का 
सम्बन्ध हो | 


१ जता पिता का क्तंव्य है कि वे .इस तरह से 
:अपना जीवन वितावें कि उनका दृष्ांत ही सन्‍्तान को 
नीति की शिक्षा दे । 
:." “५, आदशे उच्से उच्च रखना चाहिये। क्योंकि 
' आदशे कमजीवन का प्राण है । इस चाहे विचार करें 
'यां काये करें, परन्तु आदश हमारे समस्त जीवन को घरे 
“हुएं हैं। जाने या बिना जाने हमें अपना पत्येक कांप 
'आंदश के प्रकाश में ही करना पड़ता है ! हमर त्लोगों की 
इस समंय 'जो अवस्था है, बह आदशे से उत्पन्न हुई है । 
और जो अवस्था आने वाह्दी /ैै, पह भी आदंश से 
ही होगी । 
३, चर्या से आदर्शंका पता ल्ञग जाता है । 
४, जो लोग बचनों द्वारा आदशेका एक सुन्दर चित्र 
बना सकते हैँ, अथवा जो लोग बुद्धिबलसे सृच्म तर्तों 
“का आंष्किार कर सकते हैं, ऐसे लाखीं लोगोंकोी अपेक्षा 
बह मलुष्य, लिसने अपने जीवनमें आंदशेको प्रतिविश्वित 
किया है, अधिक शेक्तिशांली है । #.. ह 

५ अंधिक जीवन को अपना उद्देश्य न समझो 


वश्न उच्च आदश की प्राप्तिके लिए जीवनकों आवश्यक 
समझो । - दा हा, 
६, ख्तियों को पति पूजा सिखाने का प्रयरन॑ करने 
की अपेक्षा, पुरुषों को देवता :बनने की शिक्षा, अधिक 
- लाभकारी हऐ हो 
उपदेशक जितना आचरण कर सक्वता है, उस 
से अ्रधिक बह -उपदेश करे तो उसका झुछभी असर नहीं 
होता ।. यह. संत्यं की खबी ३, उसे थाषा के आच्छादन 
, से कितना ही ढांकिये, बह नहीं दंक सकता 4 मरुष्य की 
' करनी ही सच्चा उपदेश है । शी 
५ ८, जो मनष्य गल्भीर और बुद्धियान होते हैं, वे 
निम्न और अदरदर्शी पनष्योंकी भांति अपने विश्वासों: 
को पल रे में वशेन नहीं करते, पर॒न्‍्तु-उन्‍्हें व्यवहार पें 
"लाकर दूसरों को दिखा देते हैं कि तुम भी ऐसा करो-।. 
_&, जहां वाचा ओर यनमें एकता नहीं, वहां बाण 
केवल प्रिथ्यात्व है, दम्भ ओर शब्द जाल है | जो हुदेय | 
“में है, चही सच है | हृदय की तोतल्ी बोली ही ईश्वरक्े 
“दरबार में कबल होती है । | 
१०, भनुष्य का आचरण ही उसका मोन उपदेश है | ! 


( शेन& ) 
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१, महावीर पुरुष जेसे दयादु ओर रागी नहीं होते 
वैसे घातकी ओर हेषी भी नहीं होते । 

२, तेजस्वी पुरुष के गुण तब तक नहीं ऋलकते 
जब तक उस के ऊपर समय की मतिकलता का दवाव 
न पड़े। . 

३, यदि प्रकृति कष्ठों के छिए दस खोटे संसार में से 
असाधारण व्यक्तियों का चुनाव न करती तो मनृष्य 

संसार का कैसा हाल होता ९ 
४, श्रम और अपराध मनष्यसे बीच २ में हो जाते 
हैं, किंतु उसे स्वीकार करके जो अपनी इच्छा से उस 
अपराध का दंड सिर झुका कर स्वीकार करलेता है, चह 
देवता चाहे न हो पर मनष्य अवश्य है | 

४५, महापरुषफों जब मृत्यु आलिंगन करेगी, उस 
समय भी वह उन्हे कवंव्यपाल्म करते हुए ही पावेगी। 

६, जो मनुष्य भोग ( शक्ति क्षय ) के संयोग में मो 
अपना योग ( शक्ति ) संचय करने में समर्थ होता है, 
वही खरा योगी बन सकता है । 

७, जो पराक्रम और पांडित्यमें, बीरता ओर शिक्षा 


में, कम॑ और ज्ञान में, नीति और धर्म में, दया और 
क्षवा में समोन रूप से श्रेष्ठ है बही आदशे पुरुष है । 
८, वह चरित्र धन्य है, जिस के प्रभाव से वेश्या 
सती हो जाय, पापी पदित्र हो जाय, कामुक ओर लंपट 
जितन्िय बन जाय और मानी का सिर ऋूछ जाय | 
8, सभी काय ( कृति-आंचरुण ) अपने ही लिए 
किए जाते हैं, ऐसा मत समझो | आदश परुष दूसरों के 
- लिए भी अनेक काय करते है | 


हक 
् पु प्यकााक फछ 
पश्ट[त(५०५ थ श्थ॒त 
१, यदि पछताओगे तो छुछ स्वाद मिलजावेगी | 
२, पापीको पहिले प्रायश्रि का अवकाश दो, 


पीछे उचित दण्ड दो । 

३, पश्चाताप इसी दशाें प्रायश्चित्त है जद कि पाप- 
परिणाम दूर करने का उपाय न हो। उपाय रहते, उपाय - 
न करके कोरा पश्चाताप करता--रोना--कद्ापि प्रायश्ित 
संहा कद्दा जा सदाता । 


४, ऐ थतुप्य | रात हो गई, तू सोने के लिये तैयार 


हो । परन्तु जब तक तू सार दिच में किये हुए कामों की - 


ध्् 


/ 


द! 


। 
्ँ 


लि ( २३१ ) 
- अन्त/करण से जांच न करले, तब तक निद्राके वशीमृत 
- मत हो | अपने मनसे तू बिचार कर कि आज़ मैंने कौन २ 
'से कार्य किए हैं, उनमें प्ेंने क्या २ भर्लेंक्री हैं, मेंने अपने 
: ऋरने योग्य कौचसा काय नहीं किया! इस रीति से जांच 
“करने से यदि तुझ्ले ऐसा मालूम हो कि आन मेरे हाथसे 
«कोई अयोग्य कार्य हुआ है, तो इस के लिए तू अपने 
“आप की तीवू निन्‍्दा कर और यदि तुझसे कोई अच्छा 
कार्य बन गया हैं तो उस के लिये आनन्द मान |. ' 
भू, दश्ठको सामने ने देखते हुए मो अज्ुताप होता 
“: है; बही सजा अब्लुवाप है। 
..._ ६, दण्ड और प्रायश्ित में बहुत वड़ा अन्तर हे। 
दूसरों के द्वारा अपराध का प्रतिफल पाना दए्ड है ओर 
अपने ही हारा अपराध का रंशोधन करना--उससे मुक्तः 
होना-“आयशित है । ह 


- जलजलब्शलन-'इर[वलल्द 

१, पर की घुद्धि पर चलने वालों को सिवाय घब- 
' राहट के और क्या मिलने वाला हैं। ह 
२, बाहर .से दत्त नहीं, धका! मिलता है। बच्ध तो 


' अन्दर से ही मिलता. है. । 


मै 


( ५३२ ) 


३, मांगने से नहीं, प्राप्त करने से मिलता है 

४, जब तुम एकबार निश्चिय करलो कि बड़ा बनना 
है,फिर दूसरों का भरोसा छोड़ कर आत्मविश्वासी बनो, 
हृ़ शहो, संसार की प्रवाह मत करो ओर सध्सा ढीक्े 
पृड़कर उसे मनाने की चह्ा में मतपड़ो । 

५, किसी की आश मत करो । जो दूसरे की आश 
करेगा उसे निराश होना पड़ेगा | 


। ६) 
वह कौन काये है हम जिसे-- 
कर न सके ६रा कभी । 

७, कोई चीज़, कोई सुख, कोई सहूल्लियत, कोई 
लाभ, महरवानी के रूप में स्वीकार मत करो। नहीं तो 
इन चीज़ों के सदवाससे उत्पन्न होने वाला आराम, जब 
ये चीज़ें नहीं होंगी तब, तम्हारे जीवन को असन्न 
बना देगा | 

(८) हु 
आत्मावलम्बन ही हमारी मत्ुजता का मय है । 

8, आत्मावल्तम्बन आत्मशाशन क्षमताक्षो अचक 
कंसोटी 

१०, पण शुद्धता रुवय ही अपनी ' रक्षा करने में 

पथ होती ३ | 


( २३३ ) 


दो 
।205॥ 

१ धर्म उन आत्पाओंके लिये दवाखाना है, जिन्हें 
संसारने घायत्तल कर दिया है | 

२ धर्म और व्यवहार परस्पर विरुद्ध वस्तु नहीं हैं । 
जब व्यवहार धर्म का विरोधी दिखाई दे तब वह स्याज्य 
है। धरम की जांच भी तभी होती है, जब वह व्यवहार में 
परिणत होता है । 

३ जो अश्युदय विकाश एवसमू गतिप्रद न हो, 
वह धर्म नहीं है । 

४9 जब तम में दुःख को चेलेंज देने की मस्ती आा 
जाय तब समझ लेना कि तमर्)गे धर्म मागेपर चलने को 
योग्यता आगई । इस के पहिले नहीं | 

५ “जे कम्पे सरा ते धम्पेसरा अथे--जो कमे में 
शूर वीर हैं वही धर्म में शूर दीर हो सकते हें 

६ अनुचित प्रयोगे--व्यवहर--क्ा नाम अधझे है । 

७ यदि धर्म सच्चे सख का उपाय है तो मदुष्य 
जीवन के सब अंशों को घर्मपर ही चल्लाना उचित हैं । 

८ क्या हम घार्मिक हैं १ मित्रों क्‍यों झूंठ बोलते 
हो १ धरम से तो अभ्युदय होता है और हम तो पतित हैं |, 


( २३४ ) 


जरा सोचो | काय कारण दे सम्बन्धमें कमी भत्त नहीं पढ़ 
सकती ह । यदि हम धर्र के उन्मुख रहे होते तो आज 
इमारी पतित दशा क्‍यों होती ९ 


६ धम्म तो उसी को ऋहना चाहिये, जिसका पालन 
मरणांत तक किया जाय | नहीं वो उसे या तो सुविधा 
या विनोद कहना चाहिये । 

१० चह सलुष्य जिसे अपना मज़हब ( पत ) सच- 
मुच प्यारा हे, दूसरे मज़हब वालों के साथ सच्ची हमदर्दी 
ज़ाहिर किये बिना नहीं २ह सकता 

११ स्वेच्छाचार कभी धर्म नहीं हो सकता । 

१२ पथ परम्परा तथा आलुवंशिक संस्कार, जल्ल 
वायु तथा दूसरी आस पास की बातों के प्रभावकों उन्म- 
लित करने का प्रयत्त केबल असफल्ञ ही नहीं, वल्कि 
अधम होगा | 

१३ धार्मिक भावसे मुष्यको विचार और आचार 
, के सुन्दर मेल का यथाथे ज्ञान हो जांता है | 

१४ धर्म का भूषण वैराग्य है, वैभव नहीं ।! 

१४ आचरण से भिन्न ऐसी कोई वस्त नहीं 
जिसे धरम की व्याख्या कह सकते हों । 


( र२हऔ४ ) 


१६, धार्मिकता की पराक्राष्टा पर पहुँचने के लिये 
हर तरह की राग्यत्ति का त्वाग आवश्यक है । 


१७, दया से हीन धर्म पाखणड है। दया धर्म का 
पल है । 

१८, जिस धर्माचरण का पालन हर सम्पदाय ओर 
धम चालोंके लिये लाज़मी है, वह तमाम सम्पदायों से 
अवश्य ही श्रष्ट धोगा । 

१६, धर्म ओर कुछ नहीं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव पर 
टृफ्ठि रखकर, जन साधारण का बल्लवान--महचापणे 
--बनाने के लिये, ऐश्वयंशाली इच्छा हो तो ईश्वर 
कहसी ) व्यक्ति जो व्यवस्था नियन करदे, दस इसी का - 
नाम धर्म है । ते 

०, जिस से प्राणियां की रक्षा हो, वही पे है 

२१, दूसरोंका अनिष्ट करना हां अधम हे । दसरों 
का अनिष्ट करके अपना हित साधन करनेका किसीको 
अधिकार नहीं है । 

२२, धर्म संयम में है, स्वच्छन्दता में नहीं। भोग 
हरगिज्ञ धर्म नहां | हे 

२३, धर्म में बल प्रयोग नहीं हा सकता । धर्म तो 
तलवार की पध्रोर है । 


( ४१८ ) 
छल €*% (६ स्का शा 
आप छ ४ 

१, जो अपने दोषों को पर्वत के समान मानते है 
उन्हें दूसरों की भल्तें खोजने के लिये बहुत कम समय 
गहता है | फिर तो भनष्य को स्वयं अपने दोषों से दुशखी 
होना रह गया और दुःखी होने की इच्छा तो वह स्व- 
भावतः ही नहीं करता । इस से - वह अपने पहाड़ जैसे 
दिखाई देने वाले दोषों को जल्दी ही दूर कर डालता है। 

१, जब तुम अपनी आंत्मा को देखो तो कड़ी और 
तीत्र दृष्टि से देखो, परन्तु जब दूसरों को देखो तो अन- 
कंपा से देखी । ु 

३. हम एक दूसरे की चौकी करने या काज्ञी बनने 
की बनिस्वत खद अपनी चोकी करें, तो खद हमारी भरी 
रक्षा हो और संसार को भी दृ/ख से बचा सके | 

४. हृदय के धक्के का अनादर न करवा चाहिए। 
धक्के का उपयोग करके बह घाद ताज्ञा ही रखना चाहिए 
और उस दे के नोश से आत्या को आगे २ बढ़ाना 
चाहिए। अगर धबके का घाव मिट गया--ताज्ञा न 


रहा और गये घाब में काम्म न किया--तो फिर ऐसा 
पोका आना दुलंभ हो नायगा। 


पाविन्न भावना 


5 
09४ ७७एएएछनछोए 





: सत्पेषु मेत्री गुणिपु प्रमोद, ह 
' क्लिप्टपु जीवेष कृपा परत्वस । 
.  माध्यस्थ भावों विपरीत हत्तौ 

. . सदा ममात्मा विदधातु देव॥ १ ॥ 


' झ्रुमेत्री जीवों में सुगशि गण को देख उमग, 
5  दयो को ही धारूं दुखित जन को देख करके | 
: उपेक्षा: हो: मेरे झुदित मनमें क्रर जन से, 
ः संदा भगवन ऐसी परिणति रहे वोध बल से ॥१॥ 


संपंजकानां प्रतिपालकाना- हर 
यंतीत्र सामान्य तपो धनानास | 
देशस्ये राष्टस्य पुरस्य राज । 
| “>करोतु. शान्ति भगवान जिनेन्द्र: ॥२॥ 
_ सम्पूजकों -'को _ प्रतिपालकों कों 0. > की भो 
: :- ड'येतीत की: औ -यति नाथकों को |. 
- राजा प्रजा: राष्ट्र सुदेश को. ले, .. ... की 
कीजे .. सखी हे प्रभ शांति को दे॥ २) 


( २ ) 
प्षेम से पमानां प्रभवत वलवान-धामिकोी भमिपालः 
कालेकालेच सम्यस्वपंतु मघवा-व्याधयों यान्‍्तु नाशम्‌ ॥ 
दुर्भिक्ं चारमारी क्षणमपि जगतां-मास्पभज्जीवल्लोके । 
जैनेन्द्रं धर्मेचक्र' प्रभवतु सतते-स्वे सोख्य प्रदायि ॥ हे ॥ 


' होये सारी प्रजा को सुख, इलयुत हो धर्म धारी नरेशा । 


होगे वर्षा समय पर तिल्लभर न रहे व्याधियों का अदेशा |। 
होगे चोरी न जारी स समय वरते हो न दुष्काल भारी | 
सारे ही देश धारें प्रभ दर हृपको जो सदा सोख्य कारी ॥३॥ 


शास्जाश्यासों जिनपति लसुति+-सकृति। सबंदागें। । 
सदृहत्तानाम गुणगणकथा-दोषवादे च मौनस्‌ 

सर्वेस्थापि प्रिय. हितवचों-भावना चात्प' तसत्वें- । 
सम्पद्रन्तां सम भय भवे-यावदेतेडपदगई ॥ ४ ॥ 
शास्त्रों का हो पठन सुखदा लाभ सत्संगती का। 
सदृहततों का सुजस कह के दोष ढाक' सभी का ॥ 
बोल! प्यारे वचन हिंत के आपका रूप ध्याऊँ। 
तौल्लों से चरण प्रभु के मोक्ष जोलों न पाऊँ।॥ ४ || 


६४ ९ 
शिवमघस्त संबेजगतः परहित निरता-भवन्‍्त भष गशाह । 
दोषा प्रयान्‍्त) नाश सबंत्र-झुखी भवन्त लोका। ॥ ४ ॥। 
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संसार वेलिध्य 
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यह जगत बाणी मय है, 'उसकी जिस दिशा से 
“सुनना-बन्दं किया जायगां उसी दिशा से मृत्यु का वाण 
:आकर: हमारे ऊपर पड़ेगा ॥. १ ॥ ह 
हम यहां ( संसार ) में बावर्ले .होकर इधर उधर 
“भटकते:हैं: और जो यहां नहीं है उसकी खोज करते हैं। : 
बाहर से हंसते हैं, बोलते और दूसरों. को चिंता से छूटने .. 
का उपदेश देते हैं, किन्तु हमारे हृदय में एक प्रकार के. 
“दुःख का. विंचांर चला ही करता हैं । जिस समय हंम 
अति लेखित स्वर में मीठा गान गाते हैं उस सम्रय भी 
“हमारा अन्तःकरण दुःख से भरा होता है ॥.२॥ | ##॥.॥ 
50 संसार का यह एक स्वाभाविक नियम है कि 
-हींनता के पति आघात और अवमानना होती- है-॥ ३ ॥ 
_»/ अनेकों के भोग-वंलि विना. युग प्रधान नेता नहीं 
'पर्के संकता->पदा. नहीं हो सकता -॥ ४ ॥ | 
५. सीधी रास्ता दिखाई तो तमाम दुनियां को पड़ता है, . 
परन्तु हज़ारों में. एक:आदंमी भी सीधे रास्ते पर चंल - 
सकता है या नही इसमें सन्देह है ॥॥ ४.॥ .... .. ४ 


( ४ ) 


पृथ्वी में जितने दुःख हैं उतनी दया नहीं हैं। यहां 
कितने ही दुःख तो ऐसे हैं जिनका आश्वासन कहीं ओर , 
कभी नहीं होता। तथा ऐसे भी कितने ही स्थान हें जहां 
प्रेम वी अनावश्यक अधिकता देखी जाती है ॥ ६ ॥ 
“ पृद्च +-- 
( ७) 
मरण एक न एक दिन तलु धारियों का सिद्ध है। 
जन्म से ही मरण का सम्बन्ध लोक प्रसिद्ध है।। 
( ८ ) ु 
इस लोक में हो सक्ती है परलोक तक की खोज भी ॥ 
( & ) 
बस दुःख में ही दुःख होता घाव में ही घाव है ॥ 
; ( ९१० ) 
जो होरहा अवनत अभी उन्नत रहा होगा कभी । 
अवनत रहा होगा कभी जो होरहा उन्नत अथी ॥ 
संसार में किसका समय है एक सा रहता सदा । 
है निशि दिवा सी घूमती सववेत्र विपदा सम्पदा ॥ 
( ६१ ) 
देख कर संसार को आता यही बन में कभी । 
जा रहें रेश्वर | कहाँ हम, त्याग कर इसकों अभी ॥ 


0 आई 

( १२ ) 
एक से है एक उत्तम पृष्प इस संसार का | 
पार मिलता है किसे प्रभ-छड्ठि पाराबार का ॥ 


( रे ) 
हे विचित्र चरित्र जग को नित्य नतन सबंथा ॥ 
( १४ ) 
कौन कद सकता कि कब होजाय क्या से क्या. यहां १ || 
( १९ ) 
' पड़. भोग की ही भ्रांति में संसार जाता है छल्ता ॥ 
े$ ( १६ ) ०» 
भगवान जाने काल की कैसी निराली चाल है ॥ 
( १७ ) 


हे विश्व में सब से वल्ली सर्वात कारी काल ही । 

होता अहो ! अपना पराया कालके बश हाल ही॥ 
( १८ ) 

धूम चारों ओर जिनके व्याह की कल हो मची । 

आज उनके ही लिये देखो चिता जाती रची ॥ 
(. +8 ॥) 

सव बातें, अनरूप जगत के हो जाती हैं 

कुसमय में क्या भली वस्तुएं भी भाती हैं ॥ 


( ६ ) 
( २० ) 
विष बीज बोने से कभी जग में सुफल फलता नहीं | 
विश्वेशकी विधिपर किसीका वश कभी चलता नहीं ॥ 
( २१ ) 
दीखते नर रत्न जैसे झोपड़ों में भी कहीं । 
व्योम उस्वी राजगह में जन्‍्पते वैसे नही ॥ 
एच उद 
हर 


न्‌ 


5००) के 


( 
वो से याँ आये थे ऐ ज्ौक तो क्या लाये थे । 
यां से तो जाय॑ंगे हम लाख तमन्ना लेकर ॥ 

( २३ ) 
आप आइनये हस्ती में है तू अपना हरीफू । 
वना याँ कौन था जो तेरे मुकाबिल हाता ॥ 

(६ २४ ) 
ते ने कर दिया ल्ाचार वर्मा इन्‍्साँ | 
४ वह खुदवीं कि खुदा का भी न क्रायल होता ॥| 
( २४ ) 
दुनियां हे वह सय्याद कि सद दाम में इसके | 
आंजाते हैं, लेकिन कोई दाना नहीं' आता ॥. 


ग्पः 55, 


र 


( ७.) 

8 8) 
 ज्ञाई- हयाते आए कर्ज़ा ले चली चले । 
न अपनी खुशी आये इस न अपनी खुशी चलें ॥ 
7 पक 
अबुकूल जो -अपने हुए वें ही यहां सदुग् थ है । 
: जितने घुरुष अब हैं यहाँ उतने समझ लो पंथ हैं ॥ 
आओ का, | 
:..पिक्‍्कार है सेंसार कौ निःसारता को सबेधा ॥ 

«केबल + आत्मरक्षा और जन्मदान के तन्त्र ही इस | 
पुष्टि के महांचक्र को-नदी छुपा रहे हैं, इस में संभोग 
भी है। अन्यथा कया कारण हे कि पक्षी इतने आवेग- से 
. क्यों गा ड॒ठता है ? यदि भूख और प्यास को मिटना हो 
इस जीवन की चरम लीला है तो आहार के इतने सरस 
और स्वादिष्ट होने का क्यो प्रयोजन था तरह - 
: “., इस संसार में जितना हुः्ख है, उसका बहुत ही ' 
- लोग हिस्सा राजाके कानून के आधीन है । कानून उसी 
' छोटे हिस्से का फल देसकता है यो उतना ही दुःख दूर | 
कर सकता है ॥ रे० 2 हो हे 

_ वि्ित्रता ही संसार के स्वेस्थ्य को रक्षा करने. 

बरी पर जाड़ा गर्मी:समान नहीं है; इसी से . 


बाली है| पृथ्वी 
बोहबा चलती दै। ३१ एटा 


(बा 
हक्कू के विषय में सब व्याख्यायें कूंटी हैं। सच तो 
यह है कि जो शक्तिशाली है, वही हक्कदार है ॥१२॥ 
आजकल भारत में अद्छवाद और कर्मकाँड, दैरा- 
ग्य और गहस्थाअ्रमं, एक ही साथ चल रहे हैं ॥ ३३ |॥। 
मलुष्य जब अपने को एक रज/कण से भी ज्षृद्र 
मानता है, तव इश्वर उस की मदद करता है । इंश्वर 


रास्तां दिखाता- है पर नव कि क्षितिज घोर अंधकार सरे 
व्याप्त हो ॥ ३२४ ॥ 


निरीश्वर मत मनृप्य के ओए्टों में ही वात्त करता 

है, हृदय में नहीं | यही कारण है कि निरीश्वर वादी 

अपने मतके विषय में सदेव ही वादा विवाद किया करते 

: गानों अपने मतकी सत्यता का उन्हें स्वयं ही निश्चय 

नहीं है और निश्चय न होने से ही मोनों ये दूसरे की 

अनप्ति ग्रहण करके अपने निश्चय को पष्ठ करना 

चाहते है ॥ १४ ॥ 

पत्च -दिल को सर -रा बाज़ार जहाँ कर ने उचाट | 
जिस तरह बने स॒दो ज़ियाँ में दिन काट | 


श्र 


ऐ जोक फलक के जब हैं बारह हिस्से 


सौदा हो न क्‍यों ज्ञेरः फ़लक वारह बाद ॥ 


हि फू 8 पा 
अथ--ससर के बाज़ार में तू अपन प्रस हा खिन्न 


की, 


मतकर जिस प्रकारं होसके अपने जीवन को व्यतीत कर 
ओर सन्तोष धारण कर ।. - 


न अजि्ीीी इतना 


प्रकाशक 


8 582 “०6५6० ०: 


यस्य नारित स्वयं प्रज्ञा, शास्त्र तस्य करोतिकिस्‌ । 
लोचना'भ्यां विहोनरय, दपणः कि करिष्यति ॥ 

* रा आ्ख चिन्ह से ही चित्त की बुध जान लेते हैं सभी । 

५ ही ( हे) 

“क्या दर लगंती है -बिगड़ते जब - बिगड़ने पर हुए ; 
हा (४) | ह 
: लाभ कुछ होता: नहीं है व्यर्थ के विस्तार से । 
अं () | 

हो गया-सो तो. गया अबः रहा सो कुछ कम नहीं । 
> छोड़ दो-गत बात को गत बात में छुद्ड दप नह ॥| 
.. कब तक रहेगां-वह अठले जो प्षीण-बल श्रम से हुआ। 


की, 


(७9) 
दोषी किसी के साथने क्‍या सिर उठा सेकते कभी | ' 
(८) मी 
गोौश बातों पर किसी का ध्यान भी जांता नहीं । 
(६& ) । 
कुछ भेद बाहर क्‍यों न हो भीतर भत्ता क्या भेद है ! 
( १० ) 

७. दि है. 
उत्थान के पीछे पतन सम्भव सदा है सबंधा। 
(११) 
हां विधि विरुद्धाचार से किस को नहीं मरना पड़ा। 
(१२) 
याद रक्‍खों बात यह रहता तन स्थायी नहीं । 
बंधन विनश्वर विश्व का हे सत्य छुखदाई नहीं ॥ 

१३, जब- मित्र की सच्चाई का ही भरोसा नहीं तो 
शत्रओं की खशामद का क्‍या विश्वास | 

१४, भारतवर्ष धस प्रधान देश है यहां पर कोहे 
भी अच्छी रीति, बिना उस पर धरम की झुहर लगाये, 
नहीं चल सकती । 

१४, विनय हेष का विरोधी है। 


( €११ ) 

१६, जो बात हमें पटती नहीं उसे करने की शक्ति 
भी हमारे अन्दर नहीं होती | 

१७, जीवन के नियमों का विरोध मत करो। दे 
नियम रोगों से शरीर की स्वयं रक्षा करेंगे । ओपतधियां 
उन नियमों के समान लाभ नहीं पह़ेंचा सकतीं | 

१८, कोई उपाय सवेधा हितकर नहीं हो सकता । 
सिफ हानि के प्रमाण में अधिक लाभदायक हो वही हित 
कर मान लिया जाता है । 

१६, जिस शक्ति से सन्तान अथवा मद्ुष्य सृष्ठि 

सकती है उसी शक्ति से भावना सृष्टि शो सकती हे। 

मात्र दिशाएं भिन्न २ हैं । 

२०, यदि तुम अपने गरखेत्व को पहिचानते हो तो 
सनप्ुच तुम बड़े विद्वान हो ! 

२१, परतिद्वंदी का आभार मानना चाहिए क्योंकि 
उसने तुम्हें अपनी शक्ति खोजने का अवसर दिया है । 

२२, बाहर की मिठास असल चीज की क़ीमत को 
कम कर देती है । 

२३, पर्स बंद के लिए मरता है ओर समुद्र 
- खो देता हे 


( ५१२ ) 


२४, जो लोग भांवना प्रधान होते हैं उनके सामने 
विपक्षी की बुद्धि काम नहीं करती । 

२५५, किसी आदमी का निश्चय--निर्णेय या मत--- 
यदि विश्वस्त है तो क्‍यों १ इसलिये कि बह अपने 
निर्णय की समालोचना सुनने को हमेशा तैयार रहता है । 

२६, दूसरे की चीज़ को अपनी समझना ही आफ़त 
का घर है । 

२७ अत्यन्त पवित्र विदान ही परपात्मा को प्सन्न 
कर सकता है | 





क्या आप जानते हैं ? 
सुखी जीवन बनाने के लिये कया आवश्यक है. ! . 


महात्माओं के जीवन चरितों का मनन ! 
ऋओऔर वह केवल | 
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. आदर्श जैन 
के ग्राहक बनने से हो सकता हैं ! 


ब्योंकि “आदर्श ऊन” में प्रति माल, आदर्श महात्माओं 
तथा कर्मबीर, धर्मवीर और प्रणबीर प्रधान व्यक्तियाँ के खु- 
_पाठ्य जीचनचरित सरल और रोचक भाषा में प्रकद दोते 
हैं । इसके अतिरिक्त इस में घार्मिक, सामाजिक तथा साहित्य 
सम्बन्धी उच्च गस्भीर लेखों के साथ २ मनोविनोद, स्वास्थ- 
सुधार की ससुचित्‌ सामग्री रहती हैं । 
इसके आहकी को प्रतिवर्ष लग भग २) सूल्य की नवीन 
पुस्तक उपहार में भराप्त हो जाती हैं । 
वार्षिक सूल्य केवल २॥) मात्र है, शीघ्र प्राहक बनकर 
महात्माओं के पश्षित्र उपदेशों ओर चरितो से शिक्षा लीजिए । 


' मय जैन 
मुलचन्द्र जेन “बित्सल" 
संचालक-“ आदर्श ऊेच” विज्ननोर । 


(हो 

“आदशे मैन चरितमांला” के सम्पादक और सुप्रसिद्ध . 

लेखक पं० पृलचन्द्रजेन “बत्सल” हांशा लिखित 
तथा संपादित सर्वोपयोगी पुरुतकें-- 


आदश जैन महात्मा 


अैनधर्म के प्रचारक, सत्यमार्ग के उपदेशक आदशमहा- 
व्माओं के पवित्र जीवनचरित्र बिल्कुल उपन्यास के ढक एर 
सुन्दर भाषा में अनेक प्राचीन भ्रथों के आधार पर लिखे गये 
हैं। इनके पढ़ने से हृदय में आत्मश्ान, एवित्रता श्रोर सच्च- 
रित्रता के लाथ २, मद्यापुरुूषों की मद्दानता का पूर्ण परिचय 
मिलता है । २७४ पृष्ठकी सुन्दर पुस्तवकका .सूल्य केवल १) , 


सुदर्शन नाटक 


अपने ढक का यह एक नवीन छल नाटक है। इस 

में ब्रक्मचर्थ और घर्म की इढ़ता का दृश्य बड़ी सुन्दरता 

से दिखिलाया गया है । साथ ही साथ सामाजिक कुणैतियाँ 

के दिखलाने वाले दास्य व विनोदपूर्ण दृश्यों को भी सफलता 

पूवेक द्व्दर्शित किया गया है। स्ाथा और भावों की सुन्द- 

रता अनूठी है। इस नाटक की सभी जैन अजैन विद्वानों ने 
“खूब ही प्रशंखा की है। सुन्दर सजिल्‍्द पुस्तक का सूल्य ॥॥) 


(०३5) 
ऐतिहासिक सहापुरुष 


इस में जैन समाज के अनेक वीर ओर महायुरुपों की 
अद्भुत चीरता, स्वा्थ-त्याग और महान शक्ति का चणुच 
किया गया है। इसके पढ़ने से आप को जैन महापुरषों की अहि- 
तोय-बीरता और विश्वविज्यिनी-शक्ति तथा महात्स्य का 
भली प्रकार ज्ञान दोजायगा। पृष्ठ लख्या १२०; सूल्य ॥] मात्र । 


वीर-पंच-रत्न 
( आदश-नैन-कुमार ) 


यह पुस्तक क्या है, चीरता का जीता जागता चित्र है। 
इसमें जैन कुमारों क्षी चीरता, धर्म-दइढ़ता और कर्तव्य-परा- 
यणुता का वर्णन इस प्रकार की भाषा तथा छुन्दों में किया 
गया है, कि मर्दा दिलों में भी वीरता का जोश उमड़ आता है 
शोर आत्मगोरव तथा मानदी-शक्ति से हृदय भर आंता है । 
बालकों के लिए तो वीरता का मन्त्र हो है। पृष्ठ संख्यां ११० 
सुन्दर छुपाई । मूल्य ।८) मात्र 


सतीरत्न ( आदर्श जेन कुमारिएँ ) 


यदि आप ब्रह्मचय ओर चारित्र के द्वारा हढ शक्ति और 
सम्प्रान प्राप्त करना चाहते है तथो अपनी पुत्रियां, माताओं 
ओर पत्नियों को धर्मशीलां, दढ़बता और कतव्य निष्ठा बनाना 
चाहते हैं तो धमशीला छुमारियों के पवित्र चरित्रों को इस 
पुस्तक छारा अवश्य पढ़िये। मूल्य ।) मात्र। 


वीर गांय न मंजरी 
य म॑ वीरता का मन्त्र फ़ कने वाले . और. धरम तथा 
जाति के ऊपर बलिदान होने का पाठ पढ़ाने वाले एक से एक 
जोश पूर्ण गानों का यह उत्तम मण्डार है। नई ते, अनूंठेभाव 
और जीती जागंती भाषा में रचे गये प्रत्येक छुन्द हृदय 
में खुमने वाले हैं | मुल्य ) मात्र | ५ $ 5 रे 
सदाचार रत्नकोष हक 
स्वामी समन्तभद्राचाय के रत्वकरण्ड आवकाचार का 
यह सरखस ओर. सुन्द्र अनुवाद है। गृददस्थ घर तथा अ्रावका 
के सभी कतेयों का तथा रत्ननत्नय का इसमें अच्छा चणुन किया 
है । त्येंक गृहरुथे के पढ़ने योग्य | सुब््य ८] रु 


लेखक की अन्य पुस्तकें 


३.७ * 


समाधि शतक. सुल्य,<] 
डपदेश रत्तमाला ह 2 । 
:कृपणुराज |. . ०» 7) 
- जैन महिला गायन, तीसरी वार को छुपी हुई... ॥“) 

हिन्दी ज॑न॑ विदाहपद्धति (छुप रही हैं) . $» - |) 
_ खती:चरित्र, ओर शील महिमा कट] 
बीर गायन आह] 
- महात्मा रामचक्‍्द्र ि .9- 5). 
' जन वनिता रागिनी ह कह) 
'. कुण्ंडलपुर पूजा हे 


८ चोद--अल्य सब प्रकार की पुस्तक सी मिलती हैं. 
. पता ः-साहित्य रत्ताल्यय, बिजनोर ( य० पी०.): 


